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पपाल एरिख्ुब्बहतशा 5९ 505९ प्राशशा5'! [,टाह-5$) 
पहला भाग 
बीकानेर राज्य के राजनेतिक आन्दोलन का 
सन १९४२-१९४९ 
(राजस्थान राज्य अभिलेखागार के रेकार्डों 
पर आधारित) 
दूसरा भाग 
स्वतंत्रता सेनानीका 'आर्तनाद' 
(केन्द्रीय तथा राजस्थान राज्य के 
पत्रावली पर आधारित) 


झणाउणरताए हैं 


७, 450:09 
प्रमुख प्रोमोटर लक बैकाशक र 
डा० सुरेन्द्र डागा 

डागा, वी 
७ए, मदनमोहनत्तला स्ट्रीट आम कक के 


कलकत्ता-५ पीपषी ओ १८६३ (आर) पी 


डे बीकानेर ३३४००५ 


्जु की सूची (्रत०5) 


भाग प्रथम 


गौरव अतीत का व सूर्यप्रकाश (पापा) के माफीनामा 
का जोधपुर गजट मे प्रकाशन 
प्राक्कथन के पूर्व 
प्रावकथन 
महाराजा श्री गगासिहजी 
वैद्य मघारामजी 
श्री गोयलजी 
हीरालालजी शर्मा 
बीकानेर राज्य के आन्दोलनका राजनैतिक 
इतिहास १९४२-१९४९ 
भाग द्वितीय 


नृसिहजी का मन्दिर और वोटो की राजनीति 
स्वतत्रता सेनानी पेशन प्राप्ति सवधी पत्र व्यवहार 
मुख्य मन्नी द्वारा जाच का श्री मीणासाहब 

डी आई जी बीकानेर को निर्देश व पूरी जाच के 
वाद प्रमाण पत्र जारी 

मुख्य मत्री राजस्थान द्वारा श्री कल्‍ला साहव के 
हस्ते दिलवाया पत्र 

राजस्थान हाइकोर्ट के रिट' का जजमेट 

सी पी एम समर्थित श्री मती सरला माहेश्वरी 
एम पी वहोम्नरमिनिष्टेर'की पत्रावली 
राजस्थान सरकार का फाइल मे से पत्रो 

का गायब होजाने का पत्र 

बेताल पुन उसी डालपर 


पेज 
82-80 


#45-/02 
#93-/5 
+6-4#7 
+8-/2॥ 
822 - 08029 
5030 

।-54 





:- कुछ विशेष ध्यान देने योग्य बाते :- 
इस पुस्तक के प्रकाशन मे निम्नलिरिवत आदरणीय महानुभावों ने हरतरह से 
सहयोग प्रदान किया - 

(अ) (।) राजस्थान राज्य अभिलेखागार के तात्कालीन निर्देशक सर्वश्री जैन साहब व 
विश्नोई साहब इनकी अनुपम कृपा से अभिलेखागार के रेकार्ड प्रापूत हुए । 

(॥) सहायक निर्देशक व समस्त कर्मचारीगणा इन सबंका मै बहुत अभारी हैं ! 

(ब) “जाग्रत जनमत' के सचालक व सपादक श्री अरविदजी आचार्य एडवोकेट, 
“गुरू” लक्ष्मीनारायणजी तथा अजयकुमारजी एडवोकेट जिनकी अनुकम्पा से 
मै “पैसा और पावर" से सघर्ष कर सका ! 

(स) डा सुरेन्द्र डागा एम डी इनका प्रकाशन मे हर तरह का सहयोग रहा। 

(डी) उस जमाने के समस्त पुलिस अफसर जिन्‍्होने मुख्य मत्री श्री माथुर साहब 
द्वारा डी आई जी पुलिस श्री नमोनारायण मीणा बीकानेर रेज से कराये गए 
जाच के समय अपने बयान दर्ज कराए । 


विशेष - इसमे मुरवबिरो की पत्रावली प्रकाशित की गई है | देशी 
राज्यो" के विलीनीकरण के बाद प्रजापरिषद का काग्रेस मे रूपान्तर 
होगया | यही मुरवबिर उसी समय काग्रेस के पदाधिकारी बन गए । 
एक बार हमलोगो को फिर उनसे जूझना पडा | 


मैने कभी माफी नहीं मागी प्रमाण स्वरूप १३-८-४२ की एक 
सी आइ डी पत्रावली का उदाहरण पेश है - 


लेखक 
जीवनलालडागा बी ए 
स्वतनता सेनानी 
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आदरणीय महाराजा गगासिंह जी के राज मे किसी भी गाघीटोपी घारी की हिम्मत नहीं थी कि उनके क्षेल में प्रवेश 


कर सके। किन्तु प० महन मालवीय सेस्थापक हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणासी अपवाद थे महाराजा मालवीय जी को विशेष 
आदर देते थे। 


गा।शि$ड रि्ुब्णाशा 35 3 |ण4९ाजापए: ॥रभाधय वार 0099 ण हद गरण्जञीएश्ाणत शत पीह कार्टतणा पेष्टा।दाड 05 & 
ग्रणैभाणा क्वा ह्वाएशा गा ता5ड 000 0ि ऐए6 एथ्व0९5 ए25०2) 


सूरजप्रुकाश (पापा) एक जोधपुर महाराजा द्वारा माफी प्रापृत व्यक्ति दरबार आर्डरस नोटिफिकेशन और सरकुलरस 

जोधपुर शनिवार १८ अगस्त १९४५ में स्वतलता सेनानी के नियमो के विरूद्य किस प्रकर केन्द्रीय गवर्नमेट तथा 

जास्थान गवर्नमेट मे पूरा पेंशन पाने में सकल्ता प्रापृत करता है बडे अचमे की बात है। पाटको के अध्ययनार्थ इस पुस्तक 
गजटठट की नकल तथा स्वतलता सेनानी की नियमावली प्रस्तुत है। 


बर्तन 300प_70२ 60५एरोपाशक्षा ७&2टशाह 


एफञाजशाश्प 77 &च्र079 











00प्रएपछर, 88१ छर05&7, ४0607 8, 3945 
जोधपुर शनिश्चरवार अगस्त १८ १९४५ 
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प्राक्कथन के पूर्व 


प्राक्कथन के पूर्व मैं मेरे परम हितैधी व सहायक दो व्यक्तियो के विषय मे परिचय दना उचित समझता हूँ. ओम प्रकाश शर्म 
गलिक फर्म दुर्गा कोल क सरिया 2 महा पुरुष श्री गोपाल जी आजार्य एडवोकेट हाईकोर्ट राजस्थान बीकानेर। 


ओम प्रकाश शमा ग्यारह भाई है। सरिया उस समय जिला मात्र भूमि का काल मर्जेंट का व्यापार करते थ। झरिया स्टेशन क॑ पा 
फोयरी बाध नामक स्थान मे वे किराये के मकान मे रहत थे। मकान मालिक से झगडा होने के कारण करीब 50 वर्ष से रहे स्थान वो 
मुकदमे मे हारने से छोडकर 965 मे रेलीगढा जिला रामगढ़ हजारी बाग विहार मे अपनी जमीन मे चले गए। उप्ाह्न सबसे छोटा 
भाई भक्तराम अभी भी झरिया में कोल बोर्ड मे ऑडिटर का काम करता है। 


932 में मै झरिया गया। 4933 मे डीए.वी स्कूल म॑ भर्ती हुआ। वहीं सं इस परिवार का मरे से परिचय हुआ। मेरे पिता 
जी गोलकड़ी कौलयारी मे आनर्सरिप्रेजेन्टेटिव दुगां कोल क स॑ कार्‌बार था। इनके भाईयो से स्कूली सबधी हुआ । मेरे पिता जी व इनके 
पिता जी घनिष्ट मित्र थे। 


मै पिता जी के साथ अकेला रहता था तथा मेरी उम्र उस वक्‍त 9 वर्ष थी। पिता जी से झगड़ा होन पर मै भागकर इयके यहाँ 
चला चाता था तथा इनमी माँ मुझे बहुत प्यार करती थी। इनके यहा गाय तथा भैंसे थी। मुझ खूब खीर व दूध पिलाया जाता था। बच्चे 
की तरह जैसा वात्सल्य प्यार चाहिए मिलता था। लोग ग्यारह भाईयो के साथ बारहवा मेरे को जोड देत थे। इस प्रकार बारह भाई कहलाते 
थे। गौड ब्राहमण परिवार से पजाब के रहते वाल सरदार (सिख) घर्म को मानते थे। मैं हर मुत्तीचतत के समय इनके यहा जला जाता 
था। मरे पिता जी को मालूम था कि मैं कहा हूँ। इस प्रकार कक्षा नर्वी मे जब मैं झरिया एकडेमी गया इनके भाई आत्माराम वगैरह 
मेरे साथ थे। 94 के अन्त मे मुझे झरिया छोडना पडा। में बीकानेर चला आया परन्तु हर साल अथवा दो साल पर मैं इनसे मिलने 
झरिया जरूर जाताथा। मेरे परिवार से मैं पिता जी की मृत्यु के पश्चात्‌ बडा सभस्त था। कठिन समय में इनके घर चला जाता व महीगी 
तक म॑ 96 से 962 मध्य तक रहा। कलक्त्ते म॑ बीमार पड जाने से मै इनके पास झरिया जला जाता था और ये मेरी सेवा करते 
थे। ओम प्रवाश शर्मा को हम लोग 'बडा बीर कहते थे। वीर भाई का कहते है। मुसीबत के समय इस परिवार ने मेरी बडी सेवा 
को और आज भी इस परिवार से मिलने मैं साल मे एक बार जाता हूँ। बड़ा बीर अब रेलीगढा मे रहते है। 82 साल के है। मैं इस 
परिवार का बडा अभारी हूँ। मेरे को इस परिवार से शारीरिक मानसिक व आर्थिक निस्वार्थ सहायता मिली इसलिए इस परिवार की परमात्मा 


से शुभ कामना की प्रार्थना करता हू। 
“भ्री गोपाल जी आचार्य” 


आचार्य साहब प्रसिद्ध राजस्पान के एडवोदेट थे। इनक जवाई श्री दारका प्रस्तादप्रोहित वेटेरनरी डाक्टर से मेरा बहुत स्नेह था। 
इनक परिवार म॑ मैंने टयूशन की है। अजय इनका नाती एडवोकेट है तथा मेरे से पटा हुआ है। एडवोकेट साहब का नाना जी हाने 
के कारण आचार्य जी के परिवार से घनिष्ट सबंध था। 


आवार्य जी अच्छे लेखक थे | इन्हाने मजू छाया पुरूष विपथगामिनी निर्वलना आम्रपाली न्यायतीर्थ न्याय मूर्ति गूडिया मलदीक्षा 
और शपथ कहानी सग्रह लिखे। स्त्री उत्थान के विषय मे इगकी बड़ी रूचि थी। इनको प्राय ऑल उन्डिया रैंडियो से साहित्यिक विषय 
में व्याख्यान का निमचण आता था। 

विद्वता के साथ-साथ बड़े सरल हद्दय व्यक्ति तथा प्रसिद्धा एडवोकंट थे। समाज मे ऐसे व्यक्ति दुलर्भ होते हैं। 


मेरे कठिन समय म॑ पैसा और पावर” का सामना करो मे नि शुल्क सेवा आचार्य साहब और इनक॑ सारे परिवार के लागा ने की 
उसका मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। इन्हीं के कारण मुझे विजयश्री मिली। आप 84 वर्ष की अवस्था मे 9 9 83 को परलोकवासी हो गए। मैं 
श्रद्धा से नतमस्तक हो उस परलोकवामी को पुष्पाजलि अर्पित करता हूँ। 


श्ता 


श्री गोपाल लाल जी डागा 


मेरे परिवार मे मेरे परम हितैषी श्री गोपाल लाल डागा फर्म हरसुखदास बालकिशन दास के बड़े मालिक थे। मेरे पिता जी के कठिन 
समय मे इन्होंने उनको सम्मान देकर इनके पिता जी ने सगे भाई की तरह गोलकडी कोलयारी झरिया में रसा। 93 से लेकर नवबर 
944 तक मेरे पिता जी इसी फर्म मे रहे। 


967 के अन्त मे मैंने कलकत्त रहना शुरू किया। ये मेरे पिता के बडे चचेरे भाई के लडके थे। इन्होंने मुझे मेरे परिवार के 
लोग मेरे विरूद्ध होते हुए भी 40 मार्च 987 इनके स्वर्गवास होने तक बड़े सम्मान से रखा। ये मेरे “गॉड फादर' थे। इनके स्नेह 
को मैं भूला नहीं सकता। इन्हीं के कहने से मैं 7 मार्च 987 को समाज में हिस्सा लिया तथा प्रसिद्ध मदिर नरसिह जी व समाज का 
द्रस्ट बनाने का बीडा उठाया। 


मैं इन स्वर्गवासी को नत मस्तक हो श्रद्धा के दो सुमन चढाता हूँ। 


प्राकेकथन 


इस पुस्तक को निकालने की क्या आवश्यकता पडी जबकि इसके पहले कुछ पुस्तके निकल चुकी हैं। इसमे अतिरैजित कुछ भी 
नहीं है। अभी आकाशवाणी में जितने भी इन्टरन्यू आए हैं वह प्राय स्वतत्रता सेनानियों के नहीं है! अगर एक दो हैं वह भी उन्होंने कुछ 
अतिरेजित बातें कही हैं। देशी राज्यों का प्रशासन अँग्रेजों की सैधि के आधीन था। इनके प्रशासन को देरवने के लिए अजमेर में रेजिडेट 
ब्रिटिश झासन का होता था। वह इनकी निगरानी ररवता था। इसका उदाहरण दिया जा चुका है। एक परववाड़े मे फोर्टनाइटली रिपोर्ट 
जाती थी उसमे शासन की सक्षिप्त विगत रहती थी। ब्रिटिश राज्य के अलावा जो दूसरे राज्यो के विजिटरसू आते थे उन पर पूरी निगरानी 
रहती थी। फास, मनी इटली, अमेरीका तथा मुस्लिम राज्य ये ब्रिटिश राज्य के अलावा थे। उनके नागरिकों की पूरी छानबीन 
की जाती धी। गतिविधि में फरक आने से उनकी इत्तला दी जाती थी तथा उनको राज्य के बाहर निकाल दिया जाता था। 


ब्रिटिश शासन के प्रशासन के अनुसार ही यहा का प्रशासन चलता था। उस प्रशासन मे हेर-फेर नहीं होना चाहिए इसकी निगरानी 
अजमेर मे बैठा ब्रिटिश अफंसर करता था। 


आज भी यही सधि की प्रथा है। सधि की पालना पूरी तरह से हो ये जो राजदूत होते हैं देखते हैं। यूएन ओ सुरक्षा परिषद 
इत्यादि यह देखते हैं जो सधिया व नियम है उसके खिलाफ कोई जाता है तो उसे दण्डित किया जाता है जैसे ईराक अभी दडित हुआ। 
शैतान का डडा हर वक्‍त सर पर रहता है। 


ब्रिटिश राज्य के अनुसार यहा भी एक कौंसिल थी। उसमे सेठ जमीदार, अन्य शिक्षित गैणमान्य लोग व जातीय प्रतिनिधि होते 
थे। कॉउसिल की मीटिंग भी होती थी। जन समस्याओं को सलाह के अनुसार निमटाया जाता था शासन में वर्ण व्यवस्था का विशेष 
महत्व था। 


राज्य घाटे की थी इसलिए धाटे की पूर्ति करने के लिए सेठों का सहारा लेना पड्म्ा था। बड़े सेठो का ब्रिटिश भी आदर करते 
थे। यहाँ के जो प्रमुख सेठ थे उनकी ब्रिटिश सरकार मे धांके थी। डागा परिवार के लोगो का ब्रिटिश शासन में अच्छा सम्मान था राजा 
लोग भी इन सेठो से कर्ज लिया करते थे। एक उदाहरण जोधपुर, महाराजा का डाग परिवार से ऋण लिया हुआ है दियागया है। सेठ 
लोगो की इज्जत पर अंगर हमला होता था तो वे राज्य छोडकर चले जाने की धमकी देते थे इससे राजाओं को उनका पूरा सम्मान करना 
चडता था। सेठ राजा की बिना चारे की दुघरू गाय थे। 


तात्कालिक आधुनिक शिक्षित समुदाय कोः राज्य मे बुलाया जाता था उनको अच्छी-अच्छी नौकरिया दी जाती थी। राज्य आज्ञा 
का अतिक्रमण करने पर निकाल दिया जाता था। वे दो नम्बर के नागरिक थे। दो नम्बर के नागरिक को रहने का अधिकार था। व्यवसायु, 
नौकरी और प्रोफेशनल कार्य करने का अधिकार था परन्तु राजनैतिक गतिविधि करने पर उनकी निकाल दिया जाता था। राज्य की प्रजा 
की तरह उसका विशेष्न अधिकार नहीं था। 

4936 मे प्रजा मंडल तथा 942 जुलाई में प्रजा-परिषइ इन दोनो की स्थापना उत्तर प्रदेश से आए बाहरी लोगों ने की। प्रजा 
मडल की स्थापना बाबू मुकूपप्रसाद जी वकील द्वारा मघाराम जी वैध के सभापतित्व मे तथा प्रजापरिषद की स्थापना बाबू रघुवर दयाल 
जी गोयल ने की । ये दोनो ब्रिटिश शासन से आये आगन्तुक थे। दोनो वकील थे। उनको स्थानीय शासन मे पूरा अधिकार नहीं था। यहाँ 
के नागरिक न होने के कारण इनको सीमा क्षे बाहर निकाल दिया जाता था तथा सपत्ति कुर्क कर ली जाती थी। 


शासन में असतोश्ष होना अनिवार्य है। स्वार्थ टकराने से असतोष होता है। शासक के स्वार्थ अगर टकराते हैं तो शासक उसको 
विद्रोही की सीमा में लाता है तथा दबाने की चेष्टा करता है। आज जनतत्र में भी शासक अपने शासन को छोड़ना नहीं चाहता। शासन 
रखने के लिए ग्रेन-केन प्रकारेण अपनी व्यवस्था करता है। पाच साल के अलपावधि शासन को चिरस्थायी देने की चेष्टा करता है। 


राजाओ का शासन पुश्तैनी शासन थ। उस पुश्तैनी व्यवस्था का जो कोई भी विरोध करता सजा भुगतनी पडती थी। आज भी 
वही व्यवस्था चालू है। 


उदरासर के कुछ जाटों के असतोष को बढावा देने के कारण महाराजा श्री गगासिह जी ने बाबू मूक॒प्रसाद जी, लक्ष्मण दास स्वामी 


औ3 


इत्यादि को देश निकाला दे दिया। मघाराम जी व लक्ष्मण दास जी यहा के नागरिक थे । उन दानो को प्रजा का अधिकार था। वे दोनो 
राज्य मे किसी भी शर्त पर राजा की आज्ञा से प्रवेश पा सके परन्तु मुक्ता प्रसाद जी का फिर आगमन नहीं हुआ। 


प्रजा परिषद मे बाहरी लोग रघुवर दयाल जी शीतल प्रसाद जी व प देवी दत्त पत थे। उनको निकाल दिया गया। शीतल प्रसाद 
जी व देवीदत्त पत राजा का राज्य रद्धते नहीं आए परन्तु रधुवर दयाल जी येन-केन प्रकारेण प्रवेश पाने के लिए लडते रहे । उनका साथ 
स्थानीय बहुत थोड़े नागरिकों ने दिया। प्रमुख रूप से मघाराम जी वैध का है जिसका वर्णन किया जा चुका है। 


प्रजा मडल व प्रजा परिषद का उददेश्य “महाराजा की छत्र छाया मे उत्तर दायी शासन प्राप्त करना”” था। मुझे 0 अगस्त 
4942 को सबके साथ लालगद कौंसिल के सामने बुलाया गया तो प्राईममिनिष्टर मानधाता सिह जी जिसके पीछे केबिन मे गगासिह जी 
बैठे हुऐ थे प्रमुख प्रश्न था। “हाटडूयू मीनबाई रेसपोन्सिबिल गवन्मिट अर्थात उत्तर दायी शासयन का क्‍या अर्थ होता है? 


मैने उत्तर दिया मैं महाराजा के शासन के विषय मे कुछ नहीं कहता मैं तो “क्विट इण्डिया'” अग्रेजो भारत छोडो का हामी हूँ। 


मैं उत्त समय केवल 8 वर्ष पार चुका था। टकराव का रास्ता नहीं अपनाया। अग्रेजी शासन के खिलाफ टकराव का रास्ता भी 
था क्योकि अग्रेजो की सधि से बच्चे हुए थे। प्रलोभन भी दिया गया “तहसीलदारी या थानेदारी“का परन्तु उसको मैंने रिजेक्ट कर दिया। 
तात्कालीन एस पी साहब गोवर्धन लाल जी को बुलाकर पीछे लगा दिया गया। 


राजा अपने तौर तरीको को जो कि ब्रिटिश शासन से अनुमोदित थे उत्तरदायी समझता था परन्तु दूसरी तरफ परिषद के प्रमुख 
अपने तौर तरीकों उत्तरदायी समझते थे। उतरदायी शब्द का झगडा था। 


देशी राज्यो की प्रजा राजा के तौर तरीको से खुशी थे इसलिए इन मेताओ को राजद्रोही समझती थी तथा बात तक नहीं करना 

चाहती थी। मेरे को देखते ही पूरे मौहल्ले वाले तथा परिवार वाले आख चुरा लेते थे। इसलिए इनके किसी भी आन्दोलन मे प्रजाका साथ 

नहीं धा। प्रजा की समस्याएं राजा सुनता था इसलिए प्रजा खुश थी। छोटे-मोटे असतोष को बढ्वावा देकर आन्दोलन करने की चेष्टा की 

2033 226 58% रही। नागौर सम्मेलन मे जय नारायण व्यास जी का भी यही कथन था। 'प्रजा मे जाकर काम करो” उदाहरण 
| गया है। 


अग्रेजी राज मे जनता का नेताओ का साथ था तथा हडताल आदि करके विरोध प्रदर्शित किया जाता था परन्तु देशी राज्यों में 
नेता की दोहरी मार खानी पडती थी। 4 राजा का विरोध 2 जनता का विरोध। 


जिस प्रकार स्कूल प्रशासन में वाजिब दण्ड देने की व्यवस्था है जिससे अनुशासन रह सके उसी प्रकार राज्य चलाने मे अनुशासन 


रखने मा व्यवस्था है। राजा के दण्ड व्यवस्था मे प्रताडना थी गोली मारना उद्देश्य नहीं था। इसी दण्ड व्यवसथा को आतक व अत्याचार 
कहते थे। 


बीकानेर रियासत में गोयल जी ने प्रजा परिषद कायम किया। पच्चास के भीतर मेम्बर बने। सेठ साहूकारो में से केवल मैं व 
गोपाल जी दम्माणी व सोहन लाल कोचर तथा बहुत से साधारण वा में से थे व दो तीन अनैतिक व्यापार वाले भी थे। तीन चार राज्य 
के बाहर ब्रिटिश इण्डिया के थे। सरकार ने बडी चतुराई से इसको दबाया। गोयल जी देवीदत्त पत शीतल प्रसाद को देश निकाला दे 
दिया तथा कुछ एक से माफी मगवाली व मैं सोहन लाल कोचर व दम्माणी अडर ग्राउँड हो गए। हालात देखकर अन्डर ग्राउँड ही उचितथा। 
मैंने माफी नहीं मागी इसलिए 3 अगस्त 942 को पुलिस टिप्पणी मे लिख हुआ है 'माफी न मागने के कारण से । सोहन लाल कोचर 
व गोपाल दम्माणी को अन्डर ग्राउंड बताया गया है। राजा ने बडी चतुराई से प्रजा परिषद को दबा दिया। जनता का कोई साथ नहीं 
था। राजद्रोह में साथ देने को तैयार नहीं थे। राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि मानते थे। 


मघाराम जी ने 26 जनवरी 4943 को स्वतत्रता दिवस मनाया पिरफ्तारी सिर्फ पाच आदमियो की दी। मघाराम जी रामतारायण 

। भिक्षताल जी जीवन लाल डागा पन्‍नालाल राठी गगासिह जी मृत्यु तथा सादुल सिह जी का गदूदी पर बैठना तथा इन लोगो को सम्र्त 
तथा हम कम उम्र के लोगो को बिना शर्त छोड़े दिया गया। रघुवर दयाल जी को महाराजा सार्दुल सिह जी ने क्या कहा तथा क्या शर्त 

। थी पता नहीं। यह जरूर है कि प्रजा परिषद को जुलाई 942 के अन्त मे गैर कानूती घोषित कर दिया था वह कानूगी घोषित नहीं 
हुई न हीं उसको मेबर बनाने की छूट दी गई। उसकी गतिविधियों पर पूर्वानुसार पाबंदी रही। 


रेजगी काड का वर्णन किया जा चुका है। उसमें मधाराम जी व श्री गोपाल दम्माणी को काडका पता लगाने के लिए पूरी यातना 
दी। इसका आन्दोलन से कोई मतलब नहीं। 


नागौर सम्मेलत मे जयनारायण व्यास जी ने मघाराम जी का रघुवर दयाल जी को पूरी मदद देने का जोर दिया तथा उचित 
होने पर वे प्रोपोगड़ा सभालेगें। 


दूधवा खारा आन्दोलन बुढानिया परिवार व जगमालसिह का आपसी झगड़ा था उसको वैथैजी ने राष्ट्रीय रूप दिया व पूरी यातना 
सही । जौघरी हनुमानसिह जी परिषद जो कि गैर कानूनी थी का साथ देने के कारण इस काड़ को गैर कानूनी करार दिया। बाद म हनुमानसिह 
जी से महाराजा की क्‍या बात हुई पता नहीं। हनुमान सिह जी छोड़ दिए त्तथा मघाराम जी लटकते रहे। आन्दोलन के विषय मे पूरा 
विवरण दिया गया है। 

कागड़ काड गोपसिह जी व कुछ जाटो का मनोमिटाव/था। परिषद के कार्यकर्त्ता जाच के लिए गए और डरके मारे गाव में घुत 
नहीं सके | लौट रहे थे कि गोपसिह जी के आदमियों उनको घर दबोचा वापिस क्ले मे ले गएं। कुछ एक को यातना देने के पश्चात 
छोड दिया। जाच अधूरी रही। सब वापस लौट आए। इन्होंने भी अपना नाम शहीदो में लिखवा दिया। 


वैध जी ने जाटों का पूरा साथ दिया। मारखायी और जाटों वे अपना मत्तीहा कुँभाराम को बना लिया। लूनकरनसरके प्रथम चुनाव 
में जाटों ने मघाराम जी को सबक सिखाया। 


नरसिह जी मदिर व डागा पचायत प्रकरण से स्वतत्रता सेनानी बनने का सघर्ष शुरू होता है तथा एक तात्कालीन मंत्री मडल 
की कुर्सी के इशारे से जोधपुर सभाग के माफी मागे हुए मुखविर “सूर्य प्रकाश पापा उप समिति सदस्य द्वारा मनमानी टिप्पणी लिखने 
तथा केन्द्रीय पे शन प्राप्ति मे किस तरह का लोकनायक भवन प्रथम तल केन्द्रिय पे शन सभाग द्वारा हेराममेट और इस भारत सरकार 
द्वारा खोली हुई “नाटयशाला से दी गई रोमाचित यातना वर्णन लिखा गया है। वृद्ध स्वतत्नता सेनानी “कुत्ते को रोटी के टुकड़े को दर्शाकर 
लालचाने ” की पोल खोलता है। 

देशी नरेणों के राज्य में स्वतत्रता के कई सेनानियों को आपने पैसों से नुकसान उठाकर महात्मा गाधी व पडित जी की जय बोलनी 
पडत्ती थी। १९४७ तक किसी भी कार्यकर्ता को पता नहीं था कि राजाओं का राज्य चला जायगा | वे तो केवल घूल में ही लद्ठ मार 
रहे थे बिल्ली के भागों छींका टूट गगा और १९५० मे स्थानीय सपर्षरत से सस्थाओं को अत कर कांग्रेस का उद्भव हुआ और उसमें 
उन्हीं मनुष्यों का प्रशासन हुआ जो कि राजाओ के सहायक तथा आन्दोलनाकरियों के त्रासदाता थे दर्शाता है। 


'राजाओ क॑ राज्य मे ही हुई यातना सम्मान पूर्ण थी किन्तु इस सरकार के राज्य भे राज्य सम्मान का रूप दर्शाकर किस्त तरह 
'टुकडों के लिए असम्मान पूर्ण यातना दी जाती हैं उल्ले मिलेगा। 


आठ 





- महाराजा गगासिह जी - 


प्रजा मण्डलकी स्थापना पण्डित मघाराम जी दवारा तथा प्रजा परिषद्‌ की स्थापना श्री गोयल जी दूवारा हुई थी । दोनों की स्थापना 
के समय आदरणीय महाराजा श्री गगासिह जी का राज्य था । 


महाराजा गगासिह जी बडे प्रतापी राजा थे । प्रजा उनका बहुत सन्‍मान करती थी । प्रजा से भी उनका अत्याधिक प्रेम था । बीकानेर 
कौ प्रजा राजा को ईश्वर का अवतार मानती थी । 


राजा की सवारी जब निकलती तो प्रजा दवारा घणी समा जो कि प्रचलित था जोरों से बोल कर सन्‍्मान करती । चोरी क्रईम 
बेईमानी वगेरह बहुत कम थी। दण्ड प्रथा बहुत कडी थी। कहावत थी “ कानून अग्रेजी जूता रोढौडी ! हिन्दू मुसलमान में भ्रातृत्व भाव 
था। वाटो की राजनीति नहीं थी। राज्य सचालन मे वर्ण व्यवस्था का बडा महत्व था। राजा की अफसरों पर कडी निगाह रहती थी। 
अन्यायी अफसर की कान में भनक पड़ने पर कडा दण्ड दिया जाता था। हाकिम डर के मारे घर के बाहर पक्की दीवार नहीं बनवाते 
थे। राजा के गश्त के समय अगर उसे पक्का मकान दीखता तो उस पर जाच बैठा दी जाती व उसे अपदस्थ कर दिया जाता । प्रजा 
'की असतोष की भनक पड़ते ही उसे निवारण का तरीका सोचा जाता था। 


महाराजा सधि के तहत अग्रेजों का भक्त था। सधि को पूरी तरह पालन किया जाता था। अजमेर मे अग्रेजो का प्रतिनिधि रहता 


उसे पाक्षिक रिपोर्ट भेजी जाती थी। राजा अपने राज्य मे प्राय स्वतत्र था परन्तु अग्रेजों की निगरानी रहती थी। महाराजा श्री गगासिह 
जी चैम्बर ऑफ पिन्सेज के सभापति थे और दूसरे देशी राज्यों मे उनकी धाक थी। 





शासन प्राय वर्ण व्यवस्था के अनुसार था। जागिरदारो के ठाकुर राजा के अधीन थे । उनकी सजा भी अनोखी थी। राज्य के कानून 
के खिलाफ चलने पर उन्हे किले में एकान्त मे बद कर दिया जाता था जिसकी कि भुर्ज कहते थे। 


बनिये व्यापारी महाराजा के बिना चारें के दुधारू गाये ये। वे बाहर व्यापार करते ये तथा हैड ऑफिस बीकानेर में रखते थे। राज्य 
मे उनका पूरा सन्‍्मान था। वे राजा को समय-समय पर पूरी आर्थिक सहायता दिया करते थे क्योकि बीकानेर स्टेट घाटे की धी। राजा 
से तनाव होने पर वे राज्य छोड़कर चले जाते थे। राजा को इसका डर रहता था। डागा परिवार का अग्रजों के यहा बहुत सन्‍मान था। 
पुर, नागपुर पुना कलकता बम्बइ मद्रास इत्यादि सब जगह ब्रिटिस साम्राज्य में इनके व्यापार का पूरा फैलाव था। अग्रेज इनका 


समान करते थे इसलिए महाराजा को डरना पडा था। ” जोधपुर महाराजा को डागा परिवार के एक फार्म का रूपये देने का उदाहरण 
पेश है। फहतीन्ट- 





जाट,माली ब्राहमण,मुसलमान इत्यादि किसात थे। इनको जमींदारों के आधीन रहना पड़ता था। इन पर दो तरह का शासन लागू 
था। पट्टेदारो तथा राजा का। ठाकुरों के जुल्म करने पर उनको जागीरदारी से हाथ धोना पड़ता था। गगानगर में गगानहर लाने के 
कारण वहाँ के किसान प्राय सरदार थे वे महाराजा को बहुत मानते थे। 


ब्रिटिश भारत के लोग यहा आते थे। उनकी कारोबार व नौकरी करने की छूट थी । परन्तु राज्य विरोधी काम करने से उनको 
राज्य से बाहर निकाल दिया जाता था तथा सपत्ति कुर्क कर दी जाती थी। उदाहरणार्थ बाबू मुक्ताप्रसाद जी व रघुवरदपाल जी उत्तर 
प्रदेश के थे। राज्य के खिलाफअसतोष की देन इनहीं की थी। प्रजा इनको पूरे सन्‍मान से नहीं देखती थी तथा राजद्रोही समझाती थी। 
सक्षिप्त में इनका परिचय दिया जाता है। 


मुक्ताप्रसाद जी बडे त्यागी व सेवाभावी वकील थे। वे स्वय सेवी सस्था के जरिए मेले तथा अन्य मौको पर स्वय सेवको की सहायता 
से सेवा करते थे। गरीब आदमियो को वे मुफत मे कानूनी सहायता करते थे। उनकी सेवा के कारण स्थानीय लोगों मे बडा आदर भाव 
था। बड़े सदूभाव व सन्मानित व्यक्ति थे। 


१९३६ में उन्होंने प्रजा मण्डल कायम किया । उददेश्य महाराजा की सदूभावना से प्रजा की सेवा करना था। उत्तरदायी शासन 
का विचार था । मघाराम के सभापति त्व में यह सस्था कायम हुई । उदरासर गाव के किसानों की बाबत इन सबको देश निकाला 
हो चुका था । इसका वर्णन इस पुस्तक मे किया हुआ है । 


महाराजा गगासिह जी इस घाटे की स्टेट में सेठो व ब्रिटिश की सहायता से अनेक विकास के कार्य किए। 


रेलवे लाना विद्युत घर की स्थापना कचहरी बनवाना गग नहर लाना अनुपम रेलवे वर्कशॉप की स्थापना, पब्लिक पार्क बनवाना 
इत्यादि अनेको विकास के कार्म किए जिसकी की आज तक प्रशासा की जा रही है। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापना तथा विकास 
मे इनका प्रमुख हाथ था। मालवीयजी के कट्टर भक्त थे। किले में सिर्फ मालभ्वीय ही ही गाधी टोपी पहने के जा सकते थे। अन्य महानुभावों 
को राजकीय रस्मानुसार पोशाक पहनकर जाना पडता था। राज्य के प्रमुख आय का साधन रेलवे तथा बाहर से आने वाली वस्तुओं पर 
एक स्पया पर एक आना जकात चुगी था। 


प्रजा की राज भक्ति का उदाहरण पुस्तक के बीच-बीज में अन्य भारतीय नेताओं की टिप्पणी के साथ उदघृत किया हुआ है । 


इनका देहान्त द्वितीय विश्वयुद्ध के मध्य मे करीब ३१ चनवरी १९४३ को हुआ 


म7ः 


॥ 


वैद्य मघाराम जी 


देशी रियासता का राजनैतिक जीवन दो भागो मे बटा हुआ था। जयपुर के हीरालाल जी शात्त्री तथा जोधपुर 
के जयनारायण जी व्यास। श्री रघुवरदयाल जी गोयल का सबंध हीरालाल शास्त्री के गुट से था। परन्तु मघाराम जी 
का सबंध पंडित जयनारायण व्यास से था। पडित मघाराम जी का राजनैतिक जीवत बीकानेर में २६ जून १९२८ पुलिस 
की नौकरी छोड़ने के पश्चात्‌ हुआ। 


डूगरगढ के पडित मधाराम जी श्री चुन्नीलाल जी के पुत्र थे। इनकी गोदारे जाटों की यजमानी थी। इनका 
जन्म सवत्‌ १९४० में हुआ। १२ वर्ष की अवस्थ मे विद्या अध्ययन के लिए स्कूल मे दाखिल करवा दिया गया । खेमको 
की पठशाला रतनगढ से सस्कृति अध्ययन के लिए भर्ती हुए। उसके एक वर्ष बाद यजुर्वेद का ज्ञान करने के लिए हरिद्वार 
कनखल बस्तीरामजी की पाठशाला में चले गये। वहा यमुनादत्त जी शास्त्री के पास सरस्वत्ती फाटक पर आयुर्वेद का 
अध्ययन किया। उन्होने फिर मुरलीगज जिला भागलपुर में बनिये के यहा नौकरी करली। एक वर्ष पश्चात्‌ फिर वे काशी 
मे आयुर्वेद पढने चले गये। पूजा पाठ द्वारा जीविका उपार्जन करने लगे। 


सन्‌ १९२१ में गाधीजी काशी पहुचे। उनके व्याख्यान से बहुत प्रभावित हुए तथा राजनैतिक जीवन प्रारभ किया। 


डूगरगढ में सतराम ब्राहगण पुलिस का धनेदार था। उनकी सगत मे आकर इन्होने पुलिस में नौकरी करली। 
थोने में क्लर्क का काम करने लगो। उनकी बदली हो गई। मकबूल हुसैन उनके स्थान में थानेदार नियुक्त हुआ। वह 
बहुत अत्याचारी था। उनसे उनकी पटी नहीं। उनहोने बीकानेर जाकर इन्सपेक्टर जनरल, पुलिस से उसकी शिकायत 
की। जाच में मकबूल हुसैन को दोषी पाया गया तथा नौकरी से निकाल दिया गया। मधाराम जी पुलिस की आखो 
में ख़टकने लगे। सुपरिटेन्डेन्ट मीर आशिक हुसैन ने मघाराम जी को वापेउ थाने मे बदल दिया। नाना रए्कश्से पुलिस 
दूवारा मघारामजी पर झूठे इल्जाम लगाए गए परन्तु वे बेदाग साबित हुए और तग आकर उन्होने २६ जून १९२८ को 
आखो क्री कमजोरी का सार्टिफिकेट लकर नौकरी से अलग हो गए। यहीं से उनका राजनैतिक जीवन प्रारभ होता है। 
१९१९ मे उन्होंने बीकानेर मे वैदयराज की परीक्षा पास की। बीकानेर में रहकर वे चिकित्सा करने लगे। वैदूयजी 
की वैद्यगिरि चली नहीं। उनको फरासखाने मे सुपरिन्टेण्डेण्ट बनाराम स्वामी के नीचे गुमास्ता बना दिया । रिश्वत का 
विरोध करने पर उनको वहोँ से भी स्ठीफा देना पड३ सरकारी नौकरी छोडने के पएचात्‌ वे वैद्पगिरि करने लो॥ जनसेवा 
में उनकी पूरी रूची थी। उसके बाद बाबू मुक्ताप्रसाद जी वकील से उनका सम्पर्क हुआ । वे सच्चे जन सेवक सिद्ध 
हुए। 


अपनी स्त्री का स्वरवास के पश्चात्‌ उन्होंने माजी साहब के मौहल्ले में वृन्दावन जी के मकान मे अपना 


औषधालय स़ोला। धीरे-धीरे औषधालय चलने लगा। मुकताप्रसाद जी वकील और असिल भारतीय चर्सा सघ की शास्रा 
के कार्यकर्ताओं से उनका सपर्क रहो लगा। 


कह हैमरटन हर्डिंग उस समय पुलीस का सबसे बडा अफसर था। वह होम मिनिस्टर का काम भी करता था। 
वह कड़े मिजाज का अफसर था। उसके कारण छोटे अफसर भी कतराते लगे। मघाराम थी ने उस समय प्रजा मण्डल 


88 के मुक्ताप्रसाद जी की सलाह से स्थापना की। वे प्रधान तथा लक्ष्मणदास मत्री बन गए। उस सस्था के १६ 
) 


रतन बाई ट-.स्ट के मकान में ४ अक्टूबर १९३६ रात आठ वे सत्स्यो की प्रथम बैठक हुई । उसमे मघाराम 


जी को प्रधान लक्ष्मीणदास स्वामी को मत्री तथा भिक्षालाल जी बोहरा को कोषाध्यक्ष बनाया गया। कुल सदस्यों की कार्यकारिए! 
बना दी गयी । 


इस सस्था का उद्देश्य राजा और प्रजा मे बिना बैमनस्थ स्थापित किए उत्तरदाथी सरकार कायम करता था 


कृषि कर्म सब जाति के लोग करते थे। परन्तु जाट समुदाय से पडितजी का विशेष सबंध था । कित्ार 
के हक हकूको विषय में आवाज उठाई जाने लगी उदाप्तर गाव स्वर्गीय महाराजा कुवर साहब विजयसिह जी का था 
उस पर किसानो के हक हकूको का विषय लेकर कार्य करना शुरु किया। राज्य के अधिकारियों से उनकी उन गयी 
स्पेशल होम मिनिस्टर हार्डिंग ने मघाराम जी तथा लक्ष्मणदास स्वामी को बुलाकर उदरासर के ब्राहमण की हत्या 
सबंध मे पुछताछ की तथा दोनो को पुलिस लाईन भेज दिया। नाना श्रकार के कष्ट दिए जाने लगे। १६ मार्च १९३ 


को दानो को देशनिकाले की आज्ञा दे दी। सत्यनारयण सरार्फ मुकताप्रसाद जी मधारामजी तथा लक्ष्मीणदास जी को देशनिकाल 
दिया गया। 


मधारामजी कलकत्ते मुकताप्रसाद जी अलीगढ लक्ष्मणदासजी हिसार चले गए। कलकत्ते मे वे मारवाड़ी रिलिफ 
सोसायटी मे नौकरी करने लगे। वहा उन्होने लक्ष्मी देवी आचार्य को अध्यक्ष बनाकर बीकानेर प्रजा मण्डल की स्थापना 
की। लक्ष्मणदास छ महीने कलकत्ते रहकर जोधपुर चले गये। मघाराम जी को रिलतीफ सोसायटी मे काम करते एक 
वर्ष बीत गया। इनकी नानी रतू देवी डूगरगढ में बीमार हो गयी। इन्होंने बीकानेर महाराज से एक मास क लिए राज्य 
मे आने की इजाजत मागी। नानी की सेवा करने का विचार था। स्वीकृति पत्र मिला। दिल्ली स्टेशन पर कुछ कागजो 
की चोरी होने से वह आज्ञा वाला कागज उन्हीं के साथ चला गया। पुलीस ने गिरफतार कर लिया। हवालात मे रख 
दिए गए। दूसरे दिन एक आदमी खबर लेकर आया कि इनको एक माह रहने की इजाजत मिल गयी है। पुलीस़ ने 
छोड दिया। नानी का स्वर्गगास हो गया। दाह सस्कार मधाराम जी ने किया। 


सोसायटी में सचाझ रूप से कार्य करने पर इनकी प्रशसा पत्र दिया गया । सोसायटी से त्याग पत्र देकर इनहों 
युध लींग मे काम करना शुरू किया। बुगडा लालमनिहाट कूच बिहार इत्यादी भ्रमण करने से बीमार पड़ गए। 
कलकत्ता वापस आ गए। बीमारी से छूटकारा पाया। निर्वेसन की आज्ञा के सबंध मे उन्होंने बीकानेर महाराजा से लिए 
पढ़ी शुरू की। “बीकोरेर का राजनैतिक विकास और पड़ित मघाराम वैदूय “ पुस्तक के अनुसार बिना शर्त राजाज्ञा मिः 
गई। परन्तु इसमे कुछ सन्देह की गुजाईस है। मधाराम जी मे लक्ष्मी देवी आचार्य के साथ कलफ़त्ते मे बीकानेर प्र 
मडल खोली थी। जिसकी फाईल राजस्थान अभिलेखागार मे मौजूद है। लक्ष्मी देवी आचार्य के निधन के पश्चात उस फाई 
को बद कर दिया गया। करीब १९४० तक का इस मे रेकार्ड है। यह कैसे सभव है कि प्रजा मण्डल की कलकर्त 
में स्थापना के कुछ समय पश्चात्‌ महाराजा श्री गगा सिह जी ने उनको बिना शर्त बीकानेर आने की आज्ञा प्रदान की 
अभिलेखागार राजस्थान में जब तक इसके विपरीत कागजात नहीं मिल जाते तब तक उक्त पुस्तक म लिखे “बिग शर्त 
आज्ञा के विपरीत विषय मे कुछ नहीं कहा जा सकता। 


' अभिलेखागार राजस्थान “ में कुछ विशेष खोज के विषय भे अडचन पैदा कर रहे हैं । इसलिए अभी उपरोक 
तथ्य मात लेना ही उचित है। 


मघाराम जी को देशनिकाला देने की आज्ञा फीनिया नामक पान वाले का एक चोरी के विषय में पूछताछ में 
पुलीस दूवारा पिटाई के सबंध में आवाज उठाने से है । नयाशहर बीकानेर थाने मे एक जाट के यहा भेरिया नामक 
एक राजपूत ने चोरी की। फीनिया पान वाले को पुलिस के सब इन्सपेक्टर भवरसिह ने पूछताछ के लिए प्रकद तिया 
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तथा इतना मारा कि वह भर गया। इसकी आवाज प्रजा मण्डल के जरिए वैद्यजी ने उठाई तथा राज्य के कोपभाजन 
बने। इनकी तलाशी हुई। कुछ कागजात व चिटिठ्या पुलिस उठा ले गयी। ३ मार्च १९३७ को वैद्यजी व लक्ष्मणदास 
को स्पेशल होम मिनिस्टर मि हार्डिग की आझ्ा से गिरफ्तार कर पुलिस लाईन भेज दिया गया। वहा अथाह यातनाऐं 
दी गई। प्रजा मण्डल के कोष व कागजो के विषय में जवाहरलाल पुलित्त डीआईजी के प्रश्न का कुछ उत्तर न मिलने 
पर १६ मार्च १९३६ को कचहरी मे बुताकर दोनो को देश निकालने की आज्ञा दी व उनके यहायक उदराप्तर के किसान 
जीवन चौधरी को रू १००/- जुर्माना किया। 


वैदयजी बड़े कर्मठ व विचारों के पक्के थे। वे जिस कार्य को सोच लेते उसे पूरा करने की चेष्टा करते। फल 
परमात्मा के हाथ था। जो भी अनका विरोध करता उसको चाणक्य की तरह जड से उखाड़ने की चेष्टा करते। वैद्यजी 
ने बीकानेर राज्य से टवकर लेने के लिए जाट समुदाय को चुना। उतको उठाने की भरसक चेष्ठा की। परन्तु समुय 
ने इनको हर वक्‍त धोखा दिया। 


सन्‌ १९३६ मे उदरासर गाव के किसानों की प्रजा मण्डल द्वारा आवाज उठाने तथा अत मे प्रजा परिषद्‌ के 
अध्यक्ष बनने के बाद दुधवाखारा के व्यक्तिगत झगड़े को राष्ट्रीय स्वरुप देकर वैदूयजी ने इस समुदाय के लिए त्याग 
किया यह अविस्मरणीय है परतु इस समुदाय ने अपने ही भीतर से एक व्यक्ति श्री कुम्भाराम आर्य को अपना मसीहा 
बनाकर वैदूयजी को नीचा दिखाया। इसको थोड़े शब्दों मे इस पुस्तक में वर्णन किया जाता है। 


श्री कुभाराम आर्य 


श्री ठाकुदरदास जी रिटायर्ड पुलिस इन्सपेक्टर के शब्दों मे १९४३ तक इनके साथ हैड कान्स्टेबल थे। १९४३ 
के अन्त में दोनो सब इन्सपेक्टर हो गए। चुरु थाने मे लगा दिए गए तथा ठाकुरदास जी को बीकानेर सीआईडी 
विभाग में भेज दिया गया। कुम्भाराम जी आर्यसमाजी विचारधारा के है। अपने नामके पीछे आर्य लिखते हैं। ठाकूरदास 
जी ऐसा कहते हैं कि कई भटके हुए को इन्होंने हिन्दू बनाया। पलिस मे जब तक रहे ईमानदारी सेकर-र्तव्य तिभाया। 
तहसील भादरा में फेफान नामक गाव के वे रहने वाले हैं। हिसार की सीमा के पास है। उस वक्‍त ब्रिटिश राज्य पजाब 
था। सीमा पार करके ये बराबर जाट समुदाय मे जाते थे। वहा भाषण वगैरह दिया करते थे। 


१९४६ में हिसार जिले मे एक जाट कॉन्फ्रेन्स हुई वहा से इन्होंने इस समाज के लिए काम करने की सोची। 
२० दिन की छुट्टी लेकर यह चले गये। बाद मे आईजी बीकानेर को स्तीफा भेजा। श्री दीवानचद आई जीने इनको 
पदोन्नति का प्रलोभन दिया। किन्तु इन्होने स्तीफा वापस नहीं लिया। बाद में इन्होंने जाटों के संगठन के लिए काम करना 
शुरू किया। यह जानकारी इनके साथी श्री ठाकुरदास जी ने दी। 


बुधवाखारा आन्दोलन में इन्होंने वैद्यजी का साथ दिया तथा जेल मे उनके साथ कुछ समय तक रहे। जैल से 
रिहा होने की वैद्यजी को इन्हीं की पेशकश थी। वे क्‍या हैं तथा बीकानेर राज्य से नौकरी छोड़ने के पश्चात्‌ इनका 
महाराजा से क्या सबंध रहा। अभिलेखागार राजस्थान मे अभी तक कुछ विशेष नहीं मिला। 


१९४९ के मध्य में राजस्थान राज्य मे रियासत का विलीनीकरण हो गया प्रजा परिषद्‌ को समाप्त कर कांग्रेस 


हक अर कल | इस समय ये प्रमुख कांग्रेस के कार्यकर्त्तओ में हो गए । इनका साथ प्रजा परिषद्‌ के मुखबिर 
4 न्‌ चर से हो गया । कोचर साहब का वर्णन आगे किया जा चुका है । 


॥ 


एक बर्खास्त हुए पुलिस के ऑफिसर तथा दूसरे प्रजा परिषद्‌ के मुखबिर दोनो ने मिलकर कंग्रिस पर कब्ण 
कर लिया। बीकानेर राज्य के सारे हिमायती कांग्रेस में घुस बैठे। 


मधाराम जी, कोचर जी के सख्त खिलाफ थे। वैद्य जी ने कोचर जी को स्मगलर ठहराने की भी चेष्ठा की। 
वैद्य जी के व कुभाराम जी में उन गई। वैदूयजी पूर्णरूषेर्ण इनके सिलोफ हो गए तथा जब तक जीवित रहे इनकी 
खिलाफत की। 


सन्‌ १९५२ के प्रथम चुनाव में वैद्य जी को लूणकरणसर से काग्रेस ने टिकट दिया परतु सिबल कुभाराम जी 
ले गएं। कुभारामजी को कांग्रेसी सिंवल दो बैलो की जोड़ी मिल गई तथा वैदूयजी को सिह का सिबल लेकर लड़ना पड़ा 
तथा उनकी हार हुई। काग्रेस ने वैदूयणी का क्‍या सन्‍मान किया इन बातों से पाठकी को समझ में आ गई होगी। वैद्यजी 
का जीवन इन लोगों से जुझते हुए बीता। जाट समुदाय वैद्यजी के त्याग को भूल गए। जौधरी कुम्भाराम आर्य जाट 
मसीहा बन गए। 


मधाराम जी डागा चौक में रहते थे। उनका पुत्र रामनारायण जिसका जन्म १५ अक्टूबर १९२६ में हुआ उनकी 
पत्नि के देहान्त के पश्चात्‌ उनके पास रहता था। श्रीराम व शेराराम दो भाई और ये। 


डागों में रहने के कारण इनका हम लोगो से घनिष्ठ पारिवारिक सबंध था। इसी के नाते मघाराम जी से विशेष 
सबंध था। प॑ भिक्षालाल जी शर्मा मेरे घर के पास एक छोटी सी दर्जी की दुकान करते थे। आर्थिक अवस्था उनकी 
बहुत साधारण थी। पडित मघारामजी व पडित भिक्षातालजी बोहरा का परिचय देना रू जस्री हो गया क्योंकि मैं प्रजा 
परिषद्‌ का सदस्य बनने के पश्चात्‌ इनका अनुयायी रहा हैँ। 


मधघारामजी बड़े सच्चरित्र व दृढ़ प्रतिज्ञा वाले आदमी थे। ताजी रात हिन्द का उन्हें बहुत अच्छा झाग था। 
वे बड़े वीर तथा घुन के पक्के थे। ताजी रात हिन्द का ज्ञान होने से सरकार का सामना करते रहे। पुलिस वाले 
इनको मामा शब्द से संबोधित करते थे। 


- रघुवर दयाल जी गोयल - 


श्री रघुवर दयाल जी गोयल उत्तरप्रदेश के रहने वाले थे। बीकानेर के मूल नागरिक नहीं थे यह पहले लिखा जा चुका है। बीकानेर के 
नागरिकों के अधिकार कुछ विशेष ये। रघुवर दयाल जी गोयल देवीदत्त पत तथा शीतलप्रसाद जी दर्जी उत्तरप्रदेश के ये। रघुवरदयाल जी यहा 
वकीत ये । 


पाक्षिकी रिपोर्ट एक नियमानुस्तार अजमेर मे रहने वाले ब्रिटिश अधिकारी को जाती थी। ता २४७ ४२ की पाक्षिकी रिपोर्ट जिन्तका नकत 
सस्या ३२९५/२३५६ एस बी दिनाक २४ ७ ४२ जो पत्रावती संख्या ३३ सन्‌ १९३९ होम डिपारटमिन्ट के पृष्ठ सस्या ३२० व २१ पर दर्ज है। पहले 
मे असर्फीलाल एक हरिजन पाठशाला का शिक्षक के आधीन कुछएक हरिजना की गोगागेट के बाहर रहने वाले हरिजन वास मे मीटिंग हुई उसमे 
के पाइप के कनेक्शन का जिक्र है तथा हरिजन के तनस्वाह बढ़ने सवधी जिक्र है । 


दूसरे पेरा में ता २२७ ४२ को रावतमल जी पारीक की कोटरी मे गोयत जी दवारा एक सोसायटी कायम की गई जिसका नाम प्रजा ” 
था। इसका सदस्यता एल्क चार आना घा। जिसके निम्नलिखित सदस्य उस समय हुए - 


१ रघुवरदयाल जी गोयल ग्रेजिडेण्ट 
र्‌ 'रावतमल पारीक सेकेट्री 
३३ गगादास सेवक कैशिप्तर 
है भिक्षालाल मेम्बर 
५ सोहनलाल कोचर 

६ रामनारायण आचार्य 

७ श्रीराम आचार्य 

८ ख्यालीराम वकील इत्यादि 


यह मालूम हुआ है कि हीराताल शास्त्री जयपुर राज्य का पहली मीटिंग सचालन करेगा ! रिपोर्ट का सारा अश्ठ पेश है । 


इसके परचातू एक कॉन्फीडेंशिपल नोट नकत कॉन्फीडेन्शियल रिपोर्ट पत्रवली सस्या ३३ सन्‌ १९३९ होम डिपाटमिन्ट के पृष्ठ सस्या ३४२ ५ 
पृष्ठ पर दर्ज है । उसमे २९ जुताई १९४२ की रघुवर दयाल जी देश निकाला दिया गया है । कारण मे लिखा गया हैकि उन्होते बीकानेर की ५.५ 
(लॉयल) प्रजा को महाराजा के स्लिलाफ भड़काने की कोशिश की और शाति भग करने की चेष्टा की । आगे लिखा है कि कुछ लोगो का उद्देश्य ७ 


के सिलाफ प्रजा को भडकाने का था । इन्होंने कानून के तहत कार्य दिखाने केलिए प्रजा परिषद नामक बोगस सस्था कायम की जिसका उद्देश्य के ५ 
काम करना था । 


4 क जी एक ब्रिटिश नागरिक है उसकी वीकानेर महाराजा के प्रति नीयत ख़राब है और बीकानेर राज्य के खिलाफ ब्रिटिश राज्य म॑ प्रापराण्डा 
करना चाहता है । 


_ भाचवे पेरा में राज्यद्रोही सत्यनारायण जो कि बीकानेर स्टेट का नागरिक है । पिछले तीन सात्न से इनका सबंध बतलाया गया है । यह राज्य 
के लॉयल मुशी झमनताल के पुत्र है और इस कारण सरकार ने इसके खिलाफ कार्यवाही करने मे देर की । 


पैरा आठ मे गोयलजी जोधपुर मे चल रहे आन्दोलन मे एक जत्या लेकर शरीक होने का इल्जाम है। पैरा नव तया दसवे मे लिखा है कि महात्मा 
गा ने अंग्रेजों के खिताफ अगस्त के पहले सप्ताह म॑ आन्दोलन छेड दिया था उस्ती का साथ देने में यहा भी यह सीविल डिस्मोबिडियनस आन्दोलन चताना 
चाहता था। पूरा ४ पेज का प्रिग्टेड अग्रेजी में नोट है जो कि आपके अध्ययनार्थ पेश किया जा रहा है। 


२२ चुलाई की ठीक एक सप्ताह 


पूर्व उनके देश निकाला के एक प्रजा परिषद्‌ नामक की वह ठीक ३ साल पहले कलकत म प्रजामण्डल 
नामक सस्था लक्ष्मी देवी आचार्य श्रीराम जी मत 


मे आचार्य की पति द्वारा उनके सभापतित्व में कायम हुई थी। उन्हीं तिद्धान्तों को बढावा देने यह सस्था स्थापित 


ए8र ४० 40  0॥ 24 7-42 
7० 3295/2356 0॥ 24 7-42 


छ०-#पग्रांह्गाज पल्कृुछएं 0ाताएए क्यए्ा प56 2400 उप, 942 


॥ एिटभणणाणाबजओ कैलारशाल्ड ॥५॥॥ | 

 &गमा 506 ?209309009 कसा 

गा ए०गरागणाओं #लाराटड ।॥| 
॥ए. एतगाएट्या 


3. # ह५ भादाधव गराल्टाए 0 पशा]आड ($४८९फुटा$) ए३5 ख60 था ऐशाहाणा 3 955 00506 0083 046 था 7 7 423॥॥ 
जाली शैडार्थी (.॥ ल्वणार पृंधा)क्षा एड 6009 0ग6 जौगा& 96४०८व४४३ ए॑ध्शा फाह. 2क्‍४5९6 $%शाटा$ 00 2एछ/ए4९ी। 
8 3000ण7॥25 एजाटशाा८ 007 3 ५अठ एाफट ६एशल्‍्एाणा प ऐए १र्वणाआ35 छठ ॥50 ऐठ प्रीटए ॥0०ँ0 एज): ४ए णि फरालउ5ढ ॥ 
एाह्ा ४०१९५ (शाते& ॥5 0[0८6 [१० 364/223 58 03॥८6 3 7-42 


॥.. 9णशाए ८श्चीप ॥003 0 ए6 गणाधा३ ० 227 42 २३१॥ए 03)क 0 गिड एआ३ शादत पा 3 (जाया 20300 ॥ पंत /छशध 
एटाणाहुणह३ 40 06 ३५४2 ३ एआ5८८ छाजीतत एटएएणा ऋगांद क्षाव [जा65 3 50९८५ १0८ 0ऐ८ ॥शञ॥6 0 शि&)3 रिक्षाई)90, 
छ870:थ्राध १० णाग॥ टी०एधणा$ 0 5 एट्ा5 त3व2 एप 25 #6 जऋरौ।26 श।09४ ऋ॥5 7 एथशारव3 ॥ 45 7९एण[20 7 06 000 तरह ॥3४6 
एल्ला 8ए90760 870 5९९८९८४८९ 83 0[9९६ ए८क्षराड शत तलाएटाड #शा35 /4/ फृद्यगधाइत्वा ॥5 ९फजॉटव ॥0 ॥3ए2 फैट (760 85 ए९ 
एक्राआ20 (९९ 


सरिशाए्श ऐ2/2 छिष्डकला 
श्र 4४ ४ एडाच्ल: $605००) 
3 04880555 5९०८ एब्शाय 
4 0 [2 ए०लाआ 

5 छ॥599॥4 हशाफंटा 
6 एिशा विक्का 2 लाअज3 रध्ाएटा 
१४ $च रिक्षा। #ल्राआच3 रल्ताटा 
8 क्क्शा। एशा पथता क्लशाफटः 
9 रिज्ला [४ छाग्त)ए फैशाफटा 
0 0903 (8 छा 03ज्ञेज्ञा 5८७०८ कैलाफंटा 
॥ एछकश्माफ फैशा कलाफेटा 
॥2 892 पि्यक्रा कैलाश 
3 एप एक कॉलाएट 


]0 8 ॥90 ॥९७॥॥ ही पर [2] छा 0 7क्वएण ती० श्वेता गे श्३ 'वैआातंओ। उशएफ़ 5786 ॥8$ एक्‍शा ग्राशा९6 0 
०6 शाएं ज़ाए४0९ 0१७० 06 5 ॥ल्‍०6७॥8 ० श6 शव शिकराडंघ6 था छ:क्ञाथ [( ऐड ॥897005 4 ग्रच्टााह गाएा। ए९ कटा शद्धाह ता. 
0 8000॥॥6 290 प्राजनशां श्यत त6 526 पायी ता ही ला॥ए (शत शाड णी००१० 29/32 5प9 0364 237 42) 
088 एरऋथणण 0क3्षाध्व। 0 9006 


एप्र0 


सफल पढ़ सस्णा 3०१5 र५७ + ० वीहल 4 
६२ 


जया पज्नावलीः सेरप्य्या 33 सब [१३७ की# डि 
के चुष्छ संरब्या- 3०० वा ७५। पर या 


(ए०ण्ाएश्टागा#, 
0778 


पु णाएज़ाए क्र पाठ [.805 70090 0 6 णएंटा 455080 07 08 29॥ 777 ]942 0 ज्ञाट छॉशागाशा 0 रिशाएायष 
ए977 ए॥ण! राव ॥8 बणाणा नी.शा जा 6 भा 808०5 38भाऊं ३3 एश5$0णा5$ श्ी0 एध8 गराह शबवतंटा$ गा शव श्वॉटाए। 0 इंशा 8 
झएएशाआर2 ॥0एशाहा भारत ४ दर? ॥2 एछट80९ शात॑ ॥9कफणग!7ए 0 ॥8 8॥ शादा 5096 जाते ॥ जोश वहच्धा005 €णि(50 
ज़ल्या ]वा05 0 3 साए655 06 (४ं॥भ०)2॥ 5 ]09व9 5फ्री[ल्टांड ॥णा #॥6 थ।६879706 08९9 07९ ० ॥0 सेपटः 


2. 705 66576 था शाल णाडश 40 प्राऔऑ:६ ०8 4९ तुए/6 ९ध्श ग्राल बलाणा (पा 22 480 039व| ए85 पा ॥0 ए/ 
एणाहएाल्त जा 5 बाशा8&5 णा ॥058 0॥8 €ए फुटाइजा$ 7्लि|व्त 00 890ए९ जञा0 ॥80 500९ट5ए8 श्ञाग$ त0ा रो ॥ 76 008 
0 0" शाशिलशां 90 0 एट८॥ 935526 5ह्‌्याई 7 णि जीरा उट३5णा$ ॥ऑ॥ऑ ए00॥6 ॥3४९ 0५६६ एटलशा ॥९0९55४७ 0 (06 ॥006 0[ 
॥8 क्षाँक्रा)05 306 थाशीए 5५ गा (0 हाथ धाढ 60805. शिव एशञाक्रइ0.. जाएं जञा॥द एाललशावाए 00 86 4 एजाआएाणा॥ 86 
वशाएराहु 40 एडआ6 8 णाीश छांशात' ग्रणाए८5 शात॑ धााड 


३3. 685 69थ03$ रेक्श्ाफ्॥ 9084 00एछ्ागालशा व8ए6 फटा एल] ३च्रग्यट 0णि 506 #टक्क३ ए४४ ॥3 ॥6 ॥30 06ए८७०फ९१ 
(75094 (शातशाटालड ्रात ॥80 02श टशाए8 णा ए्राएथ्ञाक॥6 &०ाश65 38गा$ 90 ॥6 छा।ई। 050४थगागशा। शा गी6 वात 
5965 आ6 ९5०९९३॥५ 88 शाज ॥6 8:भाटा 08९ 8॥ 06 इक्षाल ता] 9३5 |त09 जिणा ॥206 0एणा5 व 20 ॥8 ७३5 
प्रि। 0) जा] क्ञा 72309 (0 गांधिहुए४ ॥ 6 ४३०८ हा0णा0 9॥0 00 ६000326 970098भ04 श0 ॥0 ॥॥096 800श65 (कई [8 
शव6 ॥8 90 छार्शशारत 00 00009 ए6 ००्रक्षएी9 9006५ 0 ॥०८छफाह जात परणापाह एथग्रात तर एव) ज्ञात १३5 ज्ाउत0चड व. दा 
॥ [80 ध6 40 00॥0॥ग8 ए॥99५ 90 ॥7॥॥ ॥ 00708 0 680 0 जराड डरा0४००एाणा 


4. रिश्शाफ॑ग 0994 ४४४४ व0ण (0 96 85500भ्रए गताइटाई जाती 0706 38धाएाट5 ए058 जा०टआग९6त 008९ ५४३४ 0 
शितशा। प्रा58 8्काह ऐ06 छाओ 00एशाशादय ज्ञात गा 6 565 जात ता एचञआक्षाएत ॥5 90069 ॥6 ॥80 ॥शां०6 005708 
2.05 00 छद्ाद भात एथ5०॥॥५ कला।लाध्त गला) 35छ5॥06 गा गिद्या ब७7श॥65 €च्डशाश। ग एफस्‍।जाजड ग्रथ्ौद्वणा$ क्ात 
ए्ाए6 88श॥०5 8000 06 56 शा ॥5 000४ट्गागशा। 


5. 806 शा56 १६३ 820 शोध ४ पद्याएणा प्रणशवाह 0१8 ए १७ म्ण्राल शागडंध पड प्राहा॥९5६ 00एकापदा। 
7802४९॥ ध्वृपभा५ 7ण/96 ग्राण्याभाणा ए ेबझए0॥ 048 ४४४७ 8९8 गरण० थात ॥06 था 00058 [00वी शत $40)4 ॥शणा 
शा 2॥0 005 5०१शाणाओ थात 8०००९ 0 ती6 छाव्याद 5986 जी०॥ 934 ज5 इशाशा066 णि 5९७ाएा शा(॑ शा 
००89॥909 0 ॥68 १६४४ राज्ञाउणाताशा। 0 4९0 णा ॥ गला 937 ॥80 ॥0 96७ >ाश्या०0 ॥0 07 छप्याशा 596 0ि 
(ाह्राफाह प ह5 0390)9 82श॥05 था ज्ा0 ॥40 ॥75090660 ]000 8096 एज॥एब्र एशाए गज छाए [09 0 ॥46 (७/8 
7608९॥7 ॥९९॥ 7९8९6 ॥0 प्ाइड्आ ण 50एथ॥ए९ गट्टांशाणा वा 250 ॥6 66१त6 08686 0० प्ाड पाहंगर555 900 क्राएाह्ां शा 
2080७ श्ाणाह णीद बलाज॥68 3हक5 06 छादथाद 5७88 59099 पक्षणा णीह ॥हञक्विणड थी छान गता4 फल पश)' क्एव०5 
प्र €एला ए 0०॥ ग्राणा6५ 8णालाणाए आणाव फइलाएंए 06 तणारल. 45 जब5 50 86९४520 क्षात ग्रात5८6 ए705526 0५ एणांश्ा। [ध्ववाह 
(एणाह्टा0४आआएा ॥0 शा 4 08009) (00९ ८606. शुभ शतक. 0. एश्क्चाआञ80.. 7९७॥9 0 8०३४९ 8"/शा58 भा0 0 ाशा। 
$९0॥00॥ ॥ 06 $096 एशरवटा 6 8७$6 0 ॥स्‍0१छ॥0यशा छाएा९5३॥8 (06ए7/25श॥ 50800 500]९०७ 


6. 85 4 ज़्यशा।वर ऑक्ू था गरा5 ताए०ाणा े३३प्रक्ष 0394 छ३६ 350 सा0जा ॥0 ॥8५९ 060॥ ॥5छाधराड वात ॥००॥ाह ॥6 
एप्र08॥० 0[ 2]88 ण ताहणा०6 ॥ला5 065 गा 8 ]855 ९00/4॥6 छाहाओ थ्ञाव स्ागता फ्कूदा$ छ086 था 5488 श8७8 8 
9९ [.70णा ग्राक्षातत ३ तथा ए॥५ 0 हचाह गिल उ्ाधाआशातणा प्रॉा0 त5ट९0/ 


7. प्राण आता0एहं ॥ ज$ 0९९०ग्राणह ग्राता& 26 ग्रातठ 3एएशला। 0ज्ाए धाव्वा 6 00एलाधिशा। ५४०70 णा8 639 06 [06९० 0 
[०8 लाए बहुक्ाह रेक्नह्राए52/ 03)॥॥ व छ७5 त९थ॥26 त६डएव)।७ (0 बए0त जाध्टाफाबव० बाण शत 50 ॥00 0 गक्षाव 80०9) 
कर 8४8४ 09)3 ५४४४ 6 50) 0( ६ दाह आत एण[एंक जात 00ए99 एथंव] ॥6 ॥॥6 )(णाओ उाशाशा 7.90 आ0 ॥ ५४७ ॥0/6प 
के ग4)9 १७६ ४६६ ॥08350॥ 2॥0 ॥6 शाएः 0 हा& ९0ण5९ 6 95 एण5णाए शाह प्रात का |398 भाव ग0 0९९ 00एथ्ागशा। $ 


हल का कक 95 रिा002 049॥ 50 ८ण्ागएटत 00] 06 एथगी 0 5व्वाणा गाव वाशु०/गञ 2 तल्लाहणा ज३5 95 ॥ वीगांध रण 
पल 8 दो पट |49 (0 छाशा। का आत॑ अल्कुड गा 4 ९०0ग्रार्टएणा फरद्य8 व] णातह 0णाडतदक्वाणा तरीका ॥ एप 


पछाएजा दवाओं ॥6 प्रांशात०0 (0 
078क्षा26 8 3943 00 ए० ॥ता एएआ। [0०] 9ह्ञाधाणा शो॥दी 90 
7९0श॥४ #ए९३४९० पा ९ उ०्वाए 896 2027 दजा लाए 98707] कए 0१३ ३ 


8 शा गा कषीवता३ 0क्वात 5 0०0घ0 0 इज 4 255 प्रा0श्शाध्याध॥90 980 820णा6 एप्रँजट छाण्एशाज जाप ब्ववाध्टआड रण 
गुालालातल्त गा ("णयाग्रा(०6 ॥96 ४९७ एजरर्टा०त गा 80049 एि हल ग्रिज एल, ण॑ 408५४ आणाी। गरीच परत व ७१४ हि 
९ शीश सर] त$00०0ताशा०ढ व्रातश्थाला। एणांत 06 अंक्षाघत णा0ए८त $ए उद्याएपड पण006 4 उ्पस्‍्शशरढ 80श85 


एप्थताड 00 ॥ छा [दांव भात धागा एाड्रीप्रोथषा 0390 छा ३०८०फ्ा। ण॑ 8 58०2 थाणा जा 6 0णरट्टाघ55 ए०प्रौत [06 ॥0 


हरणाह एराक्षा।९त (0 5छा९90 $ए८डिडाह्गणाएत ॥ 76 छद7 5७6 850. [धववाह पराजाह जौल ए्रतटआव॥8 09॥॥5 0 प्रा[ए०कआह 8 
एक्ट <0णि4 0॥ $0988 


]09 ॥075॥06 8४०७१ एणाएए शाप छिल्व 6०शवणकषाता ठा प्ा५ प्राष्ठा॥घ८६५३ पर (शासन बाप ग$ 50ए2प्रारा शा $0/िक्र 
॥॥68 ॥ तह 90४७ ॥08 0०९७ ० 5 898 ह०चघेत ॥0 ७६ एलशाए॥26 0 (88 एथ ॥ एज 4८28 बहा ॥6 पग।ाओ 
60एथआशशा। ण जी 50365 


] प॒ब्चणाए ग्रा० ९जाअतश्णाणा थी पढ़ 4िएा5 जात त6 एटाडाइएलए लॉणिफ ० ऐेवड्टापकश 07294 00 (जाला! एारडआग त6 506 
॥0 ढा९४ 00७ जात लिए ए४फचश कॉलिया ए३5५९४ 06 छा पलाशावर5३ 500]९९५६ जात ॥5 ९जातएटााह़ वाबशत इलाशर्श 
एाएंथ ॥6 णाएध३ ए 00।/४द8 00085 ]्ञाएजा 0 ०७ ॥0558 [0 0७ 99068 पघा$ पस्ाह्ठा॥255-00एदगाला। त८छत०त व प पिविन्रा 
रण गद्य /६क्रणभणा॥।। 00 काा वा! गण ॥6 59९ जात त्ेध$ 04 थी प्र एज ५ 5४80 णा ता 29॥ 09 


2 म्र»009 ॥ प्री6 [ता0ए९१8९ ०६ ह6 076 क्षाप 70.909 0 प्ता$ प्राह्ठाघ८४५ 6 ](आशकशुकक ण॑ 8 ०एटाज्राचागाए शत ए॑ 
8 धप०९०७ क्षापे गि्राए ध्राइग्राह जी गीद्या $0पल्‍0 ०णाणाइशाइ2 सा घाहगाल5६ 90एथगाशला। ग26 ॥079 ९४09 0 दया गण 
आए ताड0)व भालाए8 8 दवा डा धार धाएजाह ज़ी ग0तर प्राझकाणार करती 70065 एच 98 507थगाला। ब्रा50 लि! 
॥प्राशुए ४९एणा एक ए2९६६६५४ ॥0 5978 ॥ए0७एए १४ 00002: :2्एॉ४ 2207 2७ 2000 40४ 20/ए6७ ० :>0350फ #/ ७ काका 
0076 छा 8 50986 


43 वन ए8ह00० 04:90 छ४5 व 0006 0५ का> 00787थ्षकाणा शि 6७ एशडिए ०! १800 श ॥5 ए९०8 ॥78 0900॥ 
क्षाए५ 70५९6 09 5 5005९एए९ाई ९०6४९॥ 0॥ ९:;थायाला ॥0॥ ॥6 56 ॥6 छाए2७९१९६ (0 7॥एए बा५ तश९४ ॥0 #[॥गह जाए॑ 
80३8९ (0 ०णाआए जात 8068 /0एचएा5 07 06 (09655 [८३१685 जरा0 जष्ट० प्राट्शाहए तथर लाए 0850ए04णा शी 9 0009 
जाला 5फ5९०तुप्शा।५ ए०४ 0९३०१ णा३एि थाएं जी05९ इ८्शप८5 एथछ तुशाँज ताष्ल०व ९5 06 एताश 00ए0पशाला। 
परृढ्काजाआजा टोल्श्ाए 8 0५१९5 ७ल८ाा। ऐे4शाप्र॥ 099थे 5 उलाशा।65 शत छा्यातंड वा। 0 णा५ 88 9 0809वा वहा्वाण ऐप 2. 
प्रश्ाएा 40 ॥6 5096 270 8 छ॥एाड 


4. 846 0५ 866 जाए ॥6 छ06८ छपरा ए्रौफ़ण 038 गराइ॥ण6 च७5 ६९४०जीाएत छ00 28 0एशा५ शंगवाट6 0५ रिष्टीपएआ 
9992 ॥8 ॥90 क्राएएाएव०१ शत प्त्शा फ०एकञाणाड वक्त] इधर 8 0१6 शात ॥ण9 ण॑ भाए ए्रएणऐए्0० ७१४ णिएव 


5 90फ0७॥९४४ 880 क्राएणएनंणहु शक्ष 00रथागाक्षा ए०त6 थ ]णा8 448 0९४ प्रवाह ४0॥6 ग्रणाणा गक्षारई गा सिश्लीफशय 
७999 भशाप्राट6 00 णा8 88 0709 0 06 एणा।व्व 0068 0॥ #6 226 ग9 ॥ए५४ ०१९ च९०६८ 9९0९ व छ/धाधाएा। ॥6 5६64 
जौपा॥6 ९2०१ ६ "शा एगाजआ90. त0३ हारणहड थी्ए 0 जात छ७ ता०००१ 3 भल्याड ज़ल्श0059 7 एबएप६ व5 बा व0५॥्ायादए 
पा एथ३ 5 $घए/8 

46 ६ ॥6 0वरा6 त॑ एबशा्फैक एवएने $ ल्ा्गाणशा। ता 3ऐ97 29 ॥6 (02 वरद्या।शञाए ण हा$ 900५ ण छादाए 806 
$एज९०७ ॥30 00७ उ030००0 6 #90७ ० 7 


॥7. 09॥ 8 एलशह क्फ्श॥82व १०ट्टाफड 0999 घर2९१ ॥5 ००णा९३६००४0 80 ण शा ॥8 ७४07. 006 शव एक्ाओउव क्ञात 0 
शष्णीमाह एलाएशड फिक्ाए पिकाया॥ #जीाआ)9 ४०5 90एणाहत 99 प्रा5 000, 0 ६0॥6 5 0 20 पाश्ा (0७८ शिटडातशा। 0 ॥6 498 
एक्राज३0 श०6२99॥37/ 0992 ४ऐैण॥6 ४85 प्राध्राए56 (७४७ 06 लाश एालआअण 


8 प्र८ ५४४ 00४०१ 99 शा एथशा #णी॥३३ प्रीत९ ॥96 ॥0 09080 8 090॥8 था 508 3 १९०४६ 700 जा हा शाशायु। (0 
4 4 छाप्यात' "छज3 चैशाएंतं था (50000 व कराए! 082 काटाएणार्ट् विद्वट (ग्थ चत रिक्राा 7700॥7 ॥ए85 ॥॥ (थ०ए६ सात छा 
उ0एश॥४ ९९ (0 छिप्क्षाश णा 8८00फा( त॑ है १/क्ष 5०च९ जात 090 8 9 035९ ए९९ 080 शा क्‍0 [जआं ॥ 8॥09 वात णि 


एाडठजनां बलारशाएवटड 
9. छूट रण 06 550 0 एड. 7एच्वाण5 ० धाढ एगज्6 


20 शाला 60४व्गाएवा। छष्टाए 50 €णाफला८१ ५0 ६६6 त्र०॥०९ ए पीट 5०८्श्ाल्त शरण एशथाड॥90.. 85 जा ए७ 0०इ४२एट0 
प्रधव्यीद' गड ॥09 गशाएटाशशए जाए (0 47 075 0७ त॑ ॥ ("० एक्‌ण॑आता 0 ॥6 8क्काश ५06 0 2 92 938 व. ॥6 त९ 
8 06 ]95 एलशाइए5 07 $०ए६ 5 पड आाटएकाह छह ॥ज986 कराए त॑ मोड मराह्ाह55 5096९६४ #णा छ0ञञ [009 ॥॥652 8068 
ग गिधाउेरटड ए॥५6 4 ह904063 ० हल ाचएाए5था (आर ए्ाउटाद ए॑ धराड 090०908 58 इफ)ण्टा3 ७०१9 


2 ० 66 हा ग्राद्याफैलड धाएणा<0 ऋटार एटाउणाड 000 शभापगराह भ्ञीत्राउ०टफश 00 0 ऐठ 7 गाशाएटा३9 जाल एश३ 
झणुऐ:०कुटाड छए९ी 3502९ एशाएंण5 ६९. 4 हणा०श॥98 (टाट]5 का फाभ्ज8 थाफ009) 2 जरादा १००॥$ 0[ 60 शंश्ञावाए 2 8 श5 
2 एग्बाएएजापटा5 जाक्षटं।४४ 00 जारग8 छाउलाएणाध$ 2 व8छच्र॒/कूट व7जॉप्टाड 2 (05 जात 4 जाए 5 ज्रालि ।. जाहृ० ताप्श 2 
॥फरजी-ल 9 एटपएाणा त्याद आत॑ पट ६४ जाए गार्ड जात ॥0 शज्तल परव्णाड 00 ॥३९०॥॥००१ ॥ का ॥076एट 90 त्रण॑र्व/ 


हाल "शुभ जिला) एथ० लाल शीट थाधांड 0 वधाइा00ए5 ए पिवशीफेशआ 03) जी0 एथ्6 [०0 व३३७ ७७ गा क्‍0 एथ्रतटाए26 व 
वि बाण जागिएए भाए चच्यो ववाएजॉ१26 0०5 शा3 भाते ०एण०ए5 


22 889॥8 रण 06 47 जा ए३5 8 णाक्षा ॥6 तर ए 8 शांत ग् 'ैंध्था।, छ00 7००३३ गा शार दा पााओं वाता4 
था0 | ॥णा ॥7608790ण7॥8 $5छघव5 0047ण) 


235 गगह ग्रद्याफैटाआओए इफड्याएचणा एप "एशाओ30 छ8३$ 4 क्षा३ ग्रह 003) एित3 ज 0 ए ह6 "शक्वाज3त क्राण््राटत 
0णाए॥० ए४0ए- 7९८३ शत 8]6५ला 438! 


24 ए0ण 96008 ज्द्वाल 0च पा 2006 ९0500५ ७० ० #था। 0883 0855 98998 क्षा। ए8छ३ ऐै] एटा ॥90 औ0्पाणत 
॥0५0णाश३ ड089॥3 फ्राटएवाए 'पावपराओं 2009030.. 08 ॥९6 २९४एणाणा" प्गाढ धाजत॑ वात 0एा) एषाट 06 गाज शत 
$6०णा(ं "एालंबरणड.. जा प्रोधा लिवशाएं एाएग000॥ 99002९$ रक्षा विशवा। 4३ रे4्ज्रध चैं॥ एश०्टए आ0 शा रक्षा 
लैशाभए4 ज़टा० एगाल्तागवंटए 7९४४९, भाएं एटा प्रट्राष इटाएट्व था 09भा24 0955 $8ए०१ 7९एश्मातराए ॥8 70%८॥शा४ प्राण ॥6 
22870००0 00 00०9 


25 ॥॥5 एशशएु 5008॥ 0 98 गरा&08 000 ॥ 8 छाई वाह शिट55 0 75 985 3 ॥099 904५9 एणांणाए णि 7859ण8708 
(0थाणालाए प्रात 06 8८९88 ० 5 प्राह्ं॥आ555 06 ऐश 06 एच एथए ॥78 करा शाशाएशार एज ए 2) जाएं एटा३णाड क्षात 
#00०96$ 0 85 3 00ए॥ क्व6 7श५ ९०0282९0 ॥ 5०एीधण्रा 8४ाशााटड जाा6 पा साझार$४ 00एथ्ागाला। द्वठ 5308806 0 
॥स्‍0 ए ॥056 त॥0 ]णा९( ॥8 ॥0४थाला। दा ॥97णथ ए 06 7९3] धगाड ॥ ॥5 ९९३ शिया 6 ज्राशा 4058035 (एप (052 
भ्रॉ00 90556 ४5 ]९300३४ 008 ॥६७ छाएध१५७३ 00॥०0६ ज्र७5 5४०५८४४९ थाएं 09092॥ 33 35 ॥४० €शएऐशा। कण दर 9७ ए 
ए०९णप्रा/णाश३ 80895 ॥:6 "0ए4७ 2003030" फ्टा८ आएए८त, 


26 गा एल प्रगाधं। ॥0006 (का 0 ता 8॥/300 00 90805 "ययुब एथाओत ॥80 ॥56 060 4 ॥एव] 6९2॥ शत ॥5 
ग्राधाफशाशाए ॥88 95509९6 ॥5९6 शा|॥004 शा 7९९60 0 9॥$ साहा॥९55 000थ77शा: 4९8 क्‍0 (806 भा। ॥०7णा 


27 ॥0॥83 ए९कषा 7090०0 080 ६ ९४घण३ 06 9॥:शा6 5088 २३६॥0७9 0399 384छ ॥६ 00ए0॥708थ॥ ॥ ॥6 उ॥ल्‍ाए 88068 
एभैत्रक्षातभ 0९॥एक्षाव४ श्डतला। 0 06 000 एक्ाण 0 06 8 ॥08 $छश/धड 85०2200॥ '/४00॥8 ए0 ॥38 जञ06 ऐश) 
शा०४०त 0 ॥7२4हञीप्रथ 0394 93030०5 00 छदव: ॥6 णतंध ए३5४०९ 380 0 099 000थग्रगिशा। 9५ 0णराणए 0907॥0 


छाधशाथ थात ००प्रपरा३ भार, ॥( 88800 03५8 78 ठ९क्षा॥व60 00 00 50 -60एक्ञाधाशा। ज्ॉ। ॥00 ॥080 ॥0 (८ जीकट/श 
28000॥8 ९8॥९0 607 


की । इनके २९ जुलाई १९४२ को देश निकाला देने के समय तक इनकी सदस्य सस्या केवल १७ थी। पहले डिक्टेटर क्षी रामनारायण आपार्प बत 
और श्रीराम आचार्य का नम्बर दूसरा था। श्रीराम जी दिवतीय युद के समय से यहा आए हुए थे। इनको ब्रिटिश भारत मे राज्य द्रोह के अपराध मे 
एक बार पेल भी हुई थी। तेरह लास जनसस्या वाले राज्य मे सर्व प्रथम परिषद्‌ की संदस्या सस्या ४७ थी । इन मे इस कॉन्फीडेन्शियल नोट में तिमे 
अनुसार १९ निम्न कोटी के सदस्य थे। इनकी प्रजा मे कोई पेठ नहीं थी। इनमे २ वकील २ जुवाड़ी रकम्पाउण्डर रप्तमाचार पत्र के हॉकर २ दर्ण 
और एक दर्जी की पिन, एक तागा ड्राईवर एक हॉकर एक अजीनिवेश और बाकी के बिल्कुल सोधपुर का था । रावतमल जी पारीक श्रीरामजी 
आचार्य व रामजाराबंण जी आचार्य गिरफ्तार किए गए । उन्होंने माफी माग ली तथा गगादास जी सेवक भविष्य आन्दालेन मे कामन करने की शर्ग 
भाव गए। इनका पेज ४ पेरा २४ मे वर्णन है । इस प्रकार प्रजा परिषद्‌ को सत्म कर दिया गया पैरा २६ मे यह लिखा गया है। 


ता २९७ ४२ को गोयलजी को देश निकाले के बाद उनको राज्य मे प्रवेश करने के बहुत से पत्र लिसे गए । १२ ८ ४२ के दास रतन काचए 
के पत्र मे इस प्रकार राज्य को सूचना दी 


स्रादी भण्डार के बन्द होने के ऑर्डर होते ही सारे मेम्बरो मे सन्‍नादा छा गया है रावतगल ने मेम्बरो से कहा कि शान्ति पकड़ लो सरकार जोर 
से दमन चक चला हरी है कामयाब नहीं हो सकोगे क्याकि सगठन नहीं है मया कार्यक्रम कुछ नहीं हो सकेगा शायद रघुवरदयात जी को भी अने प् राक 
दिया जाथमा । 


ता २५८४२ को अपने पत्र म॑ दास रमन कोवर ने राज्य का किसी परिषद्‌ के मेम्बर के जरिए यह इतला मिली कि गोयल सी का पत्र गंगादस 
को आपा है उसमे लिखा है कि मेरा इतने दिन नहीं आने का कारण यह है कि मेरे वहा पर आते के बाद अगर गवर्नमेन्ट जुर्माना करे मेरी जामदाद 
से वसूल करले इसलिए जायदाद से जुमनिा न वसूल कर सक ऐसा बन्दोदस्त करके बहुत जल्दी ही बीकानर आ जाऊगा । पूरे पत्र की मकल अध्ययनार्थ 
पैश है । 


इस पत्र से जारिह होता है कि गोयल जी भी जायदाद उज्ती के डर से घबरा रहे ये । 


नकल पत्र सस्या ११०१/१६३५ सी दिय्ाक १५ १० ४२ जो पत्रावली संख्या ३३ सन्‌ १९३९ होम डिपार्टमे ट के पृष्ठ सचया ३४५ पर दर्ज है पत्र 
१५ पवदूँबर १९४२ का है । पत्र पावत आईपी इनसंपेक्टर जनरल पुलिस एसिस्टेट टू आनरवल दी रजिडण्ट फॉर राजपुताना आबू को सूचनार्थ 
लिखा गया है । 


पत्र सार निम्न प्रकार है । पत्र अंग्रेजी में है रघुवर दपाल जिसको २९ जुलाई १९४२ को देश निकाला दिया गया था राज्य की सरहद मे रेत 
द्वारा २९ सेष्टेम्बर १९४२ को राज्य के हुक्म क सिताफ प्रवेश करते हुए गिरफ्तार कर तिया गया और कोर्ट दूवारा एक साल की सस्त सजा तथा 
१०००/- जुमाना पब्लिक सेफ्टी एक्ट के आधीन किया गया । पत्र की सही कॉगी अध्ययनार्थ पश है । 


प्रणा मण्डल की स्थापत के केन्द्र विद बाबू मुक्ताप्रसाद जी दकील व मघराम जी वैदूय रह । उसी प्रकार प्रता परिषद्‌ की स्थापना के केंद्र 
रिन्‍्दु बाबू रघुवर दपाल थी व मघाराम जी रहे । दानो संस्थाओं के कार्य क्षेत्र के चबके की घुरी के यही लोग है । 


प्रता परिषद्‌ के क्रिया क्तायो में गोयत् जी का पूरा आतीचनात्मक वर्णन किया हुआ है । निर्वासत काल में इनका सादा सर्च परिषद्‌ के च 
से हुवा । इतकों कभी बदीझात के समय में शारीरिक उत्पीडन मरी दिया गया । बीकानेर राज्य का इनका रस-रखाव का प्रवध विशेष प्र 
का रहा । अभिलेशागार राजस्थात के रेकार्ड के अनुमार मघराम को सबसे ज्यादा शारीरिक उत्पीड़न बीकानेर राज्य द्वारा दिया गया । 


स्टेटों के वितीनीकरण के बाद रायस्पान राज्य की स्थापना हुई । सर्वप्रथम हीरातत जी शास्त्री प्रथम मुख्यमंत्री बने । गोयल जी इनके मत्रीमए 
में सारपाती यो । उतो बा” स्स कायहान में उनके रवैये से वफानेर की जनता पूर्पसपेर्ण क्षुब्य होकर विमुस हो गई तथा भविष्य मे इनके राजमैटि 
चीदन का यहीं अन्त हुआ । जनता के समते राजनैतिक मच फ़िर कभी वहा नरीं दिसाई दिये । 


- »श वेन्यर #ली 6 ड्डि-- 
+)/ ५ शुमार ६च्टालऊ। ब्रा फशच्च गाउ्गहात्र छ शा खरक 
उप्कगे उन्ही $ शरव८ हे कि मेरा रयीं हि वहाँ कक 7 
ब्रा #स्ट कट ड7 मेर कहें प्टर्‌ अफने के आाड सत्‌ अनकेट 
जरिया बरहछे शेर शश्ट्ाह के #चल करने रवीलक्रोजानलह 
ने जुमोता बीहम न भर जि शीम्र अहिलबक हो हुब जनदां 
कमर उक्षजा ओझा 
८२) लक शेम्क्स # नी कार सी जे जिलद्कनो #7क् सत्य 
ली कल #फशलर्थी कड़ी जग ् हे /लिव्यन्क क्त्‌ ड्यः ह्हो 
7 -४-४धर # बडन च्रला जोर #कित #डी ऋले 
नि्स्र्‌ ब्ब््र 
८१/ चबन स्टल पा का उ>था का न्‍न्‍य क्रेता 
(४१ “राज उश्ान्यारे के क्षक्म हे मे / लक खाआ ईंट 
श्यिः टन व द्यः शम्ष्त्र्‌ ः २२7६६ 
२2 हि जे सच बी, वीक डे जशर 
बी ओ टोज जे) /# ओजआाएकुा द्र््ट जग 
-जिकाइ 
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आय हो पशचारीशि 
४ मेरे छमने की यह है 


हीरालाल जी शर्मा 


“हीरालाल 'जी शर्मा सुजानगढ तहसील बीदासर ठिकाने रहने वाले है। गोयल जी की गिरफ्तारी के विरोध मे रतनबिहारी जी के 
पार्क मे “तैनिक” के सपादक श्री जीवाराम जी पालीवाल की अध्यक्षता में २६ जून १९४६ को एक आम सभी की गई। बीकानेर प्रजा 
परिषद कानपुर शाखा के अध्यक्ष हीरालाल जी झर्मा ने एक भाषण दिया था। इस भाषण मे इन्होंने महाराजा साहब की आलोचना करते 
करते यह कह डाला कि “ऐसे राजा को कान पकड कर उतार दिया जाय” इन शब्दों से श्रोताओं मे रोष पैदा हो गया। श्रोताओं में 
से कुछ एक जनों ने इनकी पिटाई की। सभा भग हों गई तथा इनको वहाँ से भाग जाना पडा। 


रेवतीरमण जी गोस्वामी सी आई डी सब-इन्सपेक्टर की सभा में ड्यूटी लगाई हुई थी। रेवतीरमण जी के कथानुसार ये भाग कर 
गोयलजी के घर भे घुस गए। लोगों ने उनेका पीछा किया तथा पुलिस के वीच-बचाव से लोगों से पीछा छुडाया गया। 


हीरीलाल जी के कथानुसार कुछ भाड़े के शरारतियों ने पूर्व निश्वय के अनुसार शोर मचाकर सभा भग करवा दी और वे वहीं खड़े 
रहे। 


|. प्रजा परिषद का उद्देश्य बीकानेर महाराजा की छत्रछया मे उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। उत्तरदायी शासन की पूरी 
व्याख्या शासक और परिषद के कार्यकर्ताओं की अलग-अलग थी। परिषद के कार्यकर्ता महाराजा के शासन प्रक्रिया को अनुत्तरदायी समझते 
थे। जबकि महाराजा अपने त्तौर-तारीकों को उत्तरदायी समझते थे। १० अगस्त १९४२ को कौंसिल के सामने सबके साथ मेरे की बुलाया 
गया तो प्राईम मिनिस्टर मान्धासिह जी का यही प्रश्न था कि “उतरदायी शासन का क्या अर्थ होता है” मेरा उतर था “मैं तो अग्रेजो 
भारत छोडो का पक्षघर हूँ आपका शासन उतरदायी है या नहीं, इस झगडे मे मैं नहीं जाता” । राजा ने समयानुसार शहर के कुछ नुमाइन्दा 
को चुन के और नामजद करके शासन करने के लिए कौसिल बनायी हुई थी। हीरालाल के ज्ब्दो मे प्रचलित शासन अनुत्तरदायी था। 
चुनाव के जरिये जो शासा स्थापित हो वह उत्तरदायी होता है। 


हीरालाल जी गिरफ्तार कर लिए गए। शेसन पजी अदालत में मुकदमा चला। अप्रेल १९४७ में उन्होंने जज के सामने यह बयान 
दिया कि वे गाधीवादी विचारधारा के हैं तथा अहिंसा मे विश्वास रखते हैं। प्रचलित शासन को अनुत्तरदायी समझते हैं। उन्होंने महाराजा 
का नाम भी नहीं लिया तथा कान पकड़ कर उतारने की बात सभा में नहीं की। 


अभिलेखागार राजस्थान में इनके बयान को मैंने पढा है किन्तु बयानो की प्रतिलिपित देंने की निदेशक साहब की इच्छा नहीं हैं। 

वीकानैर परिषद के कार्यार्ता व महाराजा इस व्यक्ति को भूल गए वे सब से वाद मे इनकी रिहाई हुई। 

हीरालाल गोयल गुट के हैं। दुधवासारा काण्ड के रिहाई के समय मघाराम जी ने गोयल जी को याद दिलाया था कि हीरालाल 
जी के विषय में क्या हुआ गोयलजी ने वैद्यजी को कहा राज्य के कानून अनुसार उनको पाच सात दिन मे छोड दिया जायेगा। अन्यथा 


बाहर निकल कर मूकदमें की पैरवी करेंगे | गोयलजी की रिहाई की बहुत उतावली थी | अगर उस वक्‍त गोयलजी अड जाते तो हीरालातजी 
भी छोड दिए जाते। हीरालाल जी को एक लम्बे अर्से तक बन्द रहना पडा। 


कागड काण्ड 


५०० वर्ष डोड जात के जादो ने कागड़ ग्राम बसाया था। इस समय के साथ गाव अनेक व्यक्तियों के आधीन रहते हुए खालवा 


हे गया। ठाकुर गोपसिह जी से असन्‍न होकर महाराजा गगासिह जी ने सवत १९८० मे अपने गुजारे के लिए इनको वे दिया। 


गाव खालसा में मजारूआ की बीपा दो आना तथा यजर पर दो पैसा लगता था। १९८८ में गोपसिह जी ने मत्ररूसा पच्चीस रपया 
तथा बजर उन्‍नीस रुपया कर दिया। लागम॑ की बढायी रकम यूद्धि के साथ-साथ वसूली की कडाई कर दी। 


सन्‌ १९४६ म॑ ठाकुर साहव के आदमी वसूली करने पहुँच तो किसाना ने लगान दो से साफ इन्कार कर दिया । ग्राम म॑ सरकारी 
अफसर जा पहुँचे। उन्होने लागमा देने को कहा। कल ३५ व्यक्ति बीकानेर महाराजा स अपने प्ररर्थगा पल लेकर चल दिए। 


गाव का कुल रकम ग्यारह हयार (११०००) बाकी है तथा लगभग ७५० आदमी “हते हैं। घाट ९० पायय ७ चमार १३ ब्राहम्ण 
५ स्वानी ५ नाई २ भाट १ महतर १ ढोली १ नाथ २ राजपूत १ सुनार २ चारण २ गाव मे कुल कुए २ १ पक्या कुण्ड परमानामक 
जाट का बनाया हुआ तथा रतनगढ के साहूकारो का बनाया हुआ एफ ताचाव है। ठाहुर सावव ने वसूली मे कडाई बरतनी शुरू की झगड़ा 
हुआ तथा चौधरी सुरजाराम लाठी से घायल हो गये। 


३५ व्यक्ति महाराजा स॑ शिवबाडी के निकट मिले। महाराजा ने ५ व्यक्ति को लालगढ उुलाया। ताचाट मे प्रतापस्तिह जी न उनको 
कुछ कहकर व सुत्कर भगा दिया। 


वे व्यक्ति परिषद के कायालय म॑ पहुँचफ्र जाच करने की माग फी। ३१ अफ्टूँबर दो जाच करने के लिये निम्ने व्यक्ति चल दिए - 


(३) स्वामी सच्चिदानन्द उप प्रधान (२) श्री केदारनाथ एम ए (३) हसराज (४) दीपचद (५) मौजीराम (६) श्री गगादत्त रगा 
अ्धानमत्री प्रजा परिषद बीकानेर (७) रूपाराम। 


१ नवम्बर को यठ सब वयक्ति कांगड ग्राम की सीमा पर पहुँचे। लोगा से उन्हाने कथा सुनी। गाव मे अधिक दूर न जाकर वहाँ 
स लौट गए म्याँकि ठाकुर साहब के आटमी खड़े थ। यार मील चले होग दि ठाकुर साध्व के आवमियों ने उन्हे घर लिया सातो व्यक्तियों 
को किले में लेजाया गया और पिटाई की । एवं ब्राहम्ण का यह कह कर टाल दिया गया कि वह उनका गुरू है। दूसर दित सब को गाव 
से निकाल दिया गया। ऐसा सुना जात” है कि कुछ जाटा की तो पिटाई हुई परन्तु बाकी क सड़े रहे। सारे वयवित्त बिना किसी नतीजे 
के वापस लौट आए। वर्टाँ उनका जाता अर्थ घृन्य रहा। 


सार यह है कि गाव की आबादी ७०० की थी। कुल ३५ वयक्तिया न कडा विरोध किया। ये बीकानर महाराजा के पास शिकायत 
लेकर पहुँचे। महाराजा ने इन पर विशेष ध्यात नहीं दिया। परिषद के दफतर मे यह बताने के पहुँचे। परिषद वालो में अपने 
अतिनिधि गाव मे जाच के लिए भेजे) प्रतिनिधि योडी दूर गाव चलकर बिना जायजा लिए ही ठाकुर साहब वे डर के मारे लौट गए। 
लौटते ही प्रतितिधिया को घेरकर गढ ले जाया गया। क्योकि ठाकुर को उनका नैतिक रत्तर मालूम पड़ गया। ताडना के साथ उनको छोड 
दिया गया। वापस बिना कार्य पूरा किए अपने कार्यालय म आ गए यही कागड काण्ड का पूरा विवरण है। अगर ७०० का बहुमत छोड़ने 
को तैयार हो जाता तो ठाऊुर साहव को लने के देने पड़ जात। परन्तु ऐसा हुआ नहीं। 


ठाकुर साहब ने घर लौटते हुए प्रतिनिधियों को घरकर किले म बुलवाया। यह बडी भूल थी। अन्यथा कोई चर्चा भी नहीं होः 


सहायक निर्देशक (एसीस्टेंट डाईरेक्टर) अभिलेखागार तथा पिर्देशक साहब राजस्थान की असीम कृपा से मेरे को मेरे सबधित रेकार्ड 
उपलब्ध हुए। मेरे पास के सारे कागजात अक्टूबर १९७१ में कलकत्ते से दिल्ली के रास्ते धनबाद (बिहार) स्टेशन पर बक्से म॑ रखे हुए 
चोरी हो गए। मैं बीमार थण। मेरे वो कुछ काल के लए मूर्छा आगई। इतो में मेरा वक्‍्सा चोर उठा कर ले गए। एफ आई आर दर्ज 
करायी गयी मतलब कुछ यहीं त्रिराला। दो दिन वहा रहने के उपरान्त चदा करके यहा से वीकानेर रवना हुआ। धनबाद म॑ मेरा पूरा 
परिचय तथ्य झरिया म दिसम्बर १९४१ तक झरिया-एकेडमी” मे दसवीं क्लास हक विद्या अध्ययन हुआ है। मै वहा स्कूल से निकाला 
गया था। सहायक निर्देशक गिरिजाशकर जी महोदय का पश्न था कि मैं इतनी छोटी अवस्था मे एक सम्पन्न परिवार का सदस्य होते 
हुए भी परिवार सारा महाराधा गगासिष्ट जी का भक्त और गगासिट जी की बीकानेर रियासत में तूती बोलती थी राजनीति म॑ कैसे प्रवेश 
हुआ। 


इस विषय मे कुछ पारिवारिक परिचय देना उचित होगा। मैं एक सम्पन्न घनी परिवार का सदस्य हूँ। सन्‌ १९२० के पहले मेरे 
भरिवार के भारतवर्ष म॑ सर्वत्र ७२ शहरो में गद्दीया थीं तथा कहीं नयनसुख दास सुसदेव दास रिसबदास नामक फॉर्म थे। मद्रास में 
अभी भी ऊुछ यादगार है। मद्रास मे एक धर्मशाला “नयनसुख दास हरसुखदास मुल्तान चद” कम्पनी वाला की कहलाती है ३ तुलसीगस्द्रीट 
साहुकार पेठ मे है तथा साहुकार पेठ मे मेरे चाचा की स्थापना की हुई एक सनातन धर्म विघालय है। हिंदू विश्वविधालय वाराणामी के 
स्थापना के समय प्रमुख विशेष आमत्रित व्यक्ति जिसका एक्जी विट - १ ऊि प्रमाण प्रस्तुत ै 


नापरी भण्डार बीकनेर की स्थापना म प्रगुस़त हाथ रहा जिसके कि सारे कागजात अभिलेखागार को सुपुर्द करके उसकी रसीद आपके 
सामने प्रस्तुत है। एक्जीबीट-२ इस तरह अनेफ हिन्दी के उत्थाय के कार्य स्वल्प कॉल में झिए। सन्‌ १९१५ मे कस्तूरचद जी डागा से 
सायातिग होते पर अधिकार पाया तथा सन्‌ १९२० में प्रयम महायुद्ध समाप्त होने पर बाजार में गिरावट का झटका लगा उसके वे सभाल 
न सके गिरावट आगई। उस समय कलकत्ते स्थित श्रीरामपुर मे एक कॉटा मिल भी थी। 


करीब दस साल तक अस्त व्यस्त रहने के उपरान्त मेर पिताजी को उनके विकटस्थ चचेरे भाईया ने फार्म हरसुखदास बालकिसन 
दास के अधीन झरिया में गोलकडी व निलारीपतरा कोलमारी मे नौकरी करने का किया | करीब १९३१ मे उन्होंने “या मे आनर्स रिप्रेजन्टेटिव 
की पोस्ट स्वीकार करली। झरियावासिर्याँ को यह मालूम न था कि नौकर है या मालिक ! वे उन्हे मालिक फो हैसियत स देखने थे। 


मेरे पिताजी देश भक्त थे ! वे गाधी व सुभाष के अनुयायी थे । उनको गालकडी मे एक स्टोरकीपर की (गोदाम बाबू) तथा निलोरीपतरा 
कीलयारी मे एक केशियर की जरूरत थी। एक प्रमुख व्यक्ति ने दो आदमी का परिचय कराया तथा उनका ईतिहास जाते हुए भी उनको 
गौकरी मे रख लिया। ये दोनो आदमी चटगाव डकैती कैस” के जुर्म मे फरार थे। उनका मुस्तिया आतसिह धा। जिसने अग्रियोर एकटि 
अध्याय” लिखा है। प्रयम का नाम भवतोश था। उसका निलोरीपतरा कोलयारी मे केशियर बना दिया गया। दूसरा ज्योति बाबू था उसवो 
गैलकडिह मे गोदाम बाबू बनाया गया। 


जनवरी १९३३ म खुफिया पुलिस को इनकी सुराख लगी। गोलकड़ी मे चारो तरफ लाल पगडी दिसाई देने लगी। कोतयारी मे छापा 
मारा गया। कोलपारी गुदाम से बम बनाने क सामात की बरामदगी हुई। एफ असबारी कागज मे मेरे भाई किसने गोपाल के महाजनी 
मे साठे की कलम से दस्तखत थे। साठे की जलम को सुधार कर उससे पहले परीक्षणार्थ लिखा जाता धा। उस कागज मे बारूद लपेटा 
हैआ था। मेरा भाई उस समय अपने ससुराल पुरुलिया मे था। उसके वहा से बीफानेर जाने को फहा मया। मेरे पिताजी पर कोलयारी 
के मालिर होने वी वजह से बम केस या मुकदमा चला। भवतोप तथा ज्याति बायू का गिरफतार कर तिया गया । धनबाद सघ-डिविजन 
का जिला मानभूम था । इसफा संसन कोर्ट पूरुलिया मे था । सेसन कोर्ट म॑ मुकदमा चला । 


न सैसन कोट में अंग्रेज डिस्ट्रिवट जय था । मेरे पिता को पेशी हुई । गेशी मे मेरे पिताजी ने जज से कदम हुजूर इनको मैन जानवूल 
हर बहाने फिया । हुजूर इसके सिर एक साईन बॉर्ड लिया थाकि ये क्रान्तिकारी है । हुजूर की पूलिस इगको दो साल तक पता नहीं 
गंगा सी तो मेरा क्या कलयूर मुझे आदमी की घझरत थी । परिचय पाकर रख लिया । जज साहब इससे प्रभावित हुए और उनको वरी 
कर दिया । भवताप व ज्योति बाबू को काले पानी की सजा हूई । 


22 हृरभाष कार्यालय एवं 
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म्ानिष्ठ, 
“ “फ्ा»ः पार मद 

श्री बोवनछाछ ढाग॥ ग 32022 84628: 
पुन कृगगपियठठ ठग, मध्य झुव 4 
पीकानैर ) 


(3) 
(4) 


(5) 
(6) 
(0) 


१०९ 


(8) 
(9 


$श्ञागशदौशा 


00एशएीशानों सै एएटा बता? ॥6 एडाइणाा।ज 0 शगीयवाय 0ञ0ी। 

(॥४०१५ 060 आधाा4 4 एएशा गगातराए गा$ एशा 355002005 शत 0ज0॥65 क्षाणाट एटा 

(# 00॥६९९ $06870॥) (ज९०परआआए 00 ज्ञाएज़ वी 0गपी। ५३5 ॥6 070.0006 006 ९0000 
तर0$6 ताट[णञशए १65घए९९ ० फाध्एशा 

िशाव॑ €णावा +ै ए०टा३ 30295८४॥॥8 6 ७5० णी दा 

899५9 'पिणयाए छा9भुणा$ ए८5९ाहए ॥6 ग्रालात।! ॥0765 ए बजा एशआाह 

पिथाप र॒शा हीशहएयएवा 2 एण्टा चंट5टाएराह चैश्लोग॑शाए 0क्षाली। 5065 53908 ॥09॥6 ९058 
क०पं |वॉजाए ७ए ॥॥95525 


गरगाड ऋ्रल्कैद 0४णिलच्णागए शर ए०शा। 090 ३४:९१ ऐट शटझतथा। कि एशगध$डाणा (07076 07 9 
छएणशा। 0९9॥08 जा ३ 500६० णीह्ा ऐक्षा (॥90 (जा 50$फक0ा दावा ॥ 3 59॥ 0१ 
हवा इ$एलीा 8 फशा5इशणा शी0्पत परत 92 शर्त उ60गराए पी 7 ताड जय जा096९6 वद्धल ५३५ (6 
९50 जाए एएला5 88जाऊ वी (4052 शञ000 ॥00 ॥80 96 एशञ९१ पता: ८जाएशट5५ 
ग्राएथाच6 (क्राप्नह्रआओ एशाणा$इशाफ़रवो4 0 प्राधिसटार ज्री0 (000 ए जावएाआपलत ता (वा ए१५ 
]९350 एणएणण गा छा 306 ॥ एयर श्री] छत] त3 जात जीरा 9॥65 00॥8 व 5 
ए०5 06 939 णा जाती 0िएावा३ ए 00000 फद्वढ 00279 #टा68 0॥॥75 0605एक्ा एफ जा १/लता 
5399स्‍8 श्राथ (॥र98श 73 ॥300 बजाए ण गए! 00 6086 ता णाशव॥0९5 ए._९९९६ वा 6 546 
28$ (॥99 #90 ॥00॥8 00 ज्यों एण0९5 पद श7टडकला। ९शट्रापग्र)ए ता एल कण ता तार तार्एालत 
(एाणाइशा।एजँ30 ॥0 00७7 क्ात ॥॥07९१ [(॥4|्व9ए० (0०7९90 00 गड फुण्शा 


मल 2 ए०शा 8|408 00 शा १5 शा0 60]2९5$ 0 (वश. तह 
$994 पिथधणा 4 002॥ 96४0८9077 ॥6 ९४०५४ ता प्ज्ञ[क्षा३ छा 


चाह फाष्डतथा शीश णीलाए 992४5 छणव66 पीट $शागरीजा जात 06१ हाल 30क्‍4008 0 एथालफुवावए ॥ (8 


0॥ 6 60 (799 ४ गाता एणाएशाएाएणा ४0580 था शद्या पाशा॥5९४ पणा 4 30 ए॥ 40 6 9॥ ला ४१३5 ॥॥९॥0९6 
॥#५ ७०७७ 50005 (॥ण6 0 शा३ (णा5८१णशा९८) 0७९४१८$ ॥6 ए0ग्राएआ॥0ण$वक्षा८व 98009 णञा0 छा शाशा ९89९९॥४० (॥धातावड ॥॥ 


॥6 एणाए९॥॥णा 


() 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) 
(0 
(]) 


एछ6४ 0७॥ एशञाए चिज्ञाय/० ((007 प्रीशाए॑ध' 
्त्ाभात शाए/0१९९ ६॥१7 8॥2697 
जञाशली॥। ट्गाए०१९५ 00 छशापट 
छाध्एक्षान ए0फइशाएयो छीक्षापश 
एशड्ञोफ॑ण 039 एगपा 

हआाजव 

(0॥०फक्ष (ये 

प्रणा द्वाप्नाआ 

शीश 

ॉणाओआ [यो 

छ्ग्रप्य 


मिल 9३ ॥00 ४४95 श0ए४८१ 0 एड एज क्षात धो6 70505 0९02१ 8३४९८ हार फिल्ल एशआणा 40 एटए फा शा 7 
इ००णा१ १० ?नं3 (॥आ0 भा। घोट हर ॥0 रिश्श्लापए७ 03५7 शत एजाफआ रित्ा उद्यावशा तेल ३0 गाड ॥96 गरयारण शात छा: 
99०0१) ॥०9४0॥ 00॥8 एटीकीजब हणाह ० ण एल 006९ ९00 व00 झा ॥0 जल एगराफ्टशाणा एप ॥709 960 शाला (ागातदा॥5 
० 576 शा ऐ6 9था 50 एा/ए(०९९१ रद च्याण/[९व एटा धीट 790शा८८ 


09 जद 30 #ण 7९एणएआ8 ॥0 पोथा ध्टाध्पंशव्वै छ़ाण्ट्राउ शा 4ण]0ग्राह एटाइजाड एणाताए०१ छाग्श़ाए (प्रतीक 
]3 4 42 077 0 वा ॥07 0 ता ४ हद क॥30 89 ४७५ (छत$ 


(९) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 


(जिश्आण एशणझ्ञा गत 
कज एव 

540 । 28 ».)| 

#औैडण्जी 

फजश्लाप्रक 093) 


॥ ९ €रथाााह हो ताटाफाह ६३5 टआ८2॥९७ 0 उध्च६०त5 0064 20४ 


3 तह वुएटआणा$ ए टायताट्याएा 0 00ट्रीक।[ज फ#सवाड ॥ जन्‍ट्टज व्यफिल था काड लाए ता6 (0 $लापालाग। व्शितह४ 0 
2 ग्राशुण 5टलाणा ण॑ माहवा एएजीाल वेटाए ध्री० 70227 ऐ5 प्रा0४० १8 ७४०५ ग्रणाह्वाणा५ 0९४ एप ज्ञात ॥8 फार्स 0हगारण त 
॥ाह ॥70९॥08 ७०३ छण्या८6 99 ॥6 [ल्टण एलदण 0 एगाएह रात याऊ़ ज्ाध्याज़ा [0 ९जराएटार ॥ए5 गटशा।ए श्ा॥006 उ्ञातरों 
एशाइडता मेंट गटर ध्रष्णा इप्रजा॥20 ३ छएट20॥एणा ॥0 06 ॥5०0ए0 0दादर् 6 ?0॥06 जाला हट जाट 8 बवाशाट ता स्णाव्टा 
ए0०८८(ए१ लिएथपंटव 00 ८ किंडटशक गांजा क्यो 8 70"07 णि7ए5[९6 0५ ॥#९ (79 एगा०ट णा #€ इ0छ०८ पा पिया) क्रील 
(एणाह्ावला॥आाह ॥6 035075 १०0८0 था एक" एप्य्योट्व गैर 82टकडाजा ॥3/ 06 कण0तंतहु ७ हल धाल्शयाए जात ध6 ८जाए0फशडाओं 
बुए८50ण7 0 हल प्रा।0एला3छ॥9 णा ॥९ ज्ञ0ड्राजागर औऑ0्चव वण ऐट व09४९१ ज्वा छंदावरा जाए 25 ॥5 जद्य5 ा8ज 40 दाव 
(5जीव्लाएा श्ाणाह ए0 एशा005 ९355९४ ए [॥5 ॥॥8॥7९55 5७५९८४६ वरं॥5 एटटाशणा एय४ ज़ाणाए॥9 टणागाएगाल24 00 060 ऐजा 
ऐश जशत पीट 705णा पक तट ॥0८9 0ी ॥00॥रा४ ॥ गल्लाशह ४३5 ॥##णावंजालए 85 #0%८शटथा हव$ हल्टाडता गबत व फल 
€णा।गए:९ज८6 (0 ऐट ॥स्‍श08 शाहआ0णड ण॑ ऐड प्राट्शाएड #०ण [7 ण [8 फाइ0॥$ ध््यातट ७ ॥ 6 छिद्यव जा वाट हए0गराटव व6 
एच था €्थाधा हु ॥9 शीट ॥0९2तह| ॥30 5टला एजआ०ट९6 0९५ वृ्णलांए 0च्रटाउट्त 


3४० श्ञाज ॥ ९0077 ॥3085 #0७। 9 00 ॥ 080 | 50छा ज्ञॉ4०८९ 80॥57 (७० 0065 069 ५८० ॥ 06 8 
हएणाक्ाह ॥ण शज्ञणैल वीणा) 0प्ञह्जत८ गाली ॥56 ऐटटाउशा0925 ॥09४ 


(2) वाह श)35७॥ 0॥५३5 भ्रैपली १४३5 फ़ा०१खागराधप 0 फ९ €लक्तायल्प था ९एटाओ 546 ता 02 9 #ज़ा। छ/5॥00 0056" 66 ॥॥ 
छापजटा (५ 07 जाछदाए टॉडट था एट तीज्ताल5ड फेर फऐजणा सरिता 0आह4 0355 $९छव८ (एकी2हज (0 (075शाजयां2 
२७६॥७७०४ 0992 १9 श्ञा५ 3 09 जाध$ ९०॥८९८९॥॥ 70 97 छपशाएँय ऐचाडएु 07 ॥005 00 06८02९ 00 (80640 8७४6 
80000 90 [॥5 ए|306 0 ॥5 कैल्ला [८ञ॥ हज ऐटर एज! शिया 5 फैटमाए धरशाइडलि।टव कण 5 ए3068 70909 ७८९७७६९ 0 ]8 
लाता छा श6 30 शडजा। छल ऐी९ गल्टावाह ४३5 ऐशा2त 070९ 07ए:5 0 हट 'बकशागाा 


५--€६-40७८८८४८६८ 


(मिड, गग809800 07" 697678) 075 207/09, 
(9१५) (ए्ट् है ४84॥8॥07', 


284,4 42, 
4४2 4“८////३००-८ ४४ 22/4/* 2 


हि 
,>बलिन८ 
१24 
है ही फल क््ल्त्ज्नी करन 4(८०००४- 


/अ /विनल 47 (7 नर "429८ 


दा हु 


59 
/</८ (422 8 सा प्क्रशमथा ? 
डक ॥४ 2४4-८ 4 ००५ 


के | फिल्म, हा टटिला० 4 2४ 76 (६५ # #//०) 
( वलत रिफिलव खीडलरनलन 








१ २ मड, 
6&« ब्य7 ७५ ८6७०८ ४५ 


ना के ६५२- 


>> ५ न्ब्कटी 0५८ 
८2०० ४५ 


नयी न्गीी: 


/४ / (८5६ &८ ्््र 
/८. ब्ध््ा ६4 बटन ्टः ;:% 
#66 “कि // ह 2 टटक 
है ८. उन 62 


% [०० 


ः दा &? 


इस रिपोर्ट के पेज न २ पोलिटिकल सभाग के अनुसार स्टेट पिपुल्स कॉन्फ्रेस की घोषणा अनुसार एक राष्ट्रीय सपना 
मनाग गया | ता ७ से ८ अप्रेल १९४२ तीन दिन तककोई विशेष कार्यक्रम नहीं रहा | उसमे केवल खादी व ऊनी वस्त्र का प्रदर्शन 
अलख सागर ऊन की पैक्टरी के पास किया गया ता ९ को दो बैलगाडी मे देशी खादी के बने कैपडे लदे थे तथा एक बैलगाड़ी 
हरिजन ख्त्रियाँ जो कि खादी भण्डार मे नौकर थी रास्ते मे चर्या चलाती हुई बैठी थी । जलूस साय ४ बजे से ७ बजे तक सुनारों की 


गुवाड कोचरो का मौहलला सदर बाजार तेलीवाडा इत्यादि होती हुई वापस अलखागयर कुए के पास आई उनमे जो प्रमुख व्यक्ति थे 
उनका नाम निम्नलिख्ति है - 


१ देवीदत पन्त मेनेजर खादी भण्डार 

२ छगनलाल चोपासनी वाला 

३ मालचद बैहर 

४ शकरलाल 

५ सोहनलाल कोचर स्वदेशी भण्डार 

६ सत्यनारायण पारीक एक कॉलेज विद्यार्थी 
७ हरिचन्द दम्मानी 

८ जीवनलाल डागा 

९ चार खादी भण्डारके हरिजन नौकर 


उसी दिन रात को सगीत सम्मेलन हुआ जिसका पूरा विवरण अगेजी मे दिया हुआ है | || अप्रेल को कवि सम्मेलन हुआ | 
इसका प्रेजीडेण्ट क्रान्तिचद हरिजन पाठशाला का शिक्षक था | उसके दूसरे दिन साय ४ ३० बजे तक चरखा कम्पीटीशन हुआ | 
इसमे रधुवरदयाल जी गोयल देवीदत पत इत्यादि ने भाग लिया। 


१३ अप्रेल की शाम को निश्चित प्रोग्राम के अनुसार ७ १० सुबह से ७ १० सध्या तक चर्खा कताई हुई | किन्तु उसी सध्या को 
मीटिंग निम्न कारण से रद्द करनी पडी - 


अछूतोद्धार के खिलाफ शहरी जनता है इसलिए मीटिंग व्यवस्थापक देवीदण पन्‍त को इन्सपेक्टर जनरल पुलिस का हुक्म 
चेतावनी के साथ मिला कि इस तरह का प्रयत्न न किया जाय | नाजिम साहब ने ऐसी मीटिंग के होने से बदअमन फैलने का ख्तरा 
बताते हुए मीटिंग को रद्‌द करने का हुक्म दिया | हाकिम साहव को इस मीटिग से वर्ण सघर्ष होने का कारण लगा | दो तिरगा झण्डा 
जो कि बाडे मे लगे हुए थे दिखाई नही दिए। 


गगादास सेवग देवीदत पन्‍त छगनलाल चोपासनीवाला इत्यादि सुबह खादी भण्डार मे इकटठे हुए और कोइ प्रतिक्रिया 
व्यक्त न करने का फैसला किया | 


देवीदत पन्‍्त का इस जगह से तबादला हो जायगा क्योकि नाजिम के हुक्म से मीटिंग न कर सके | 
इस पाक्षिक रिपोर्ट से दो बात सामने आती है - 

१ रियासती राजा पूरे अग्रेज सरकार के हुक्म के आधीन थे | 

२ उनको पाक्षिक रिपोर्ट रेजिडेण्ट को भेजकर सारी रियासती परिस्थितियो से अवगत कराना पडता था। 


अभिलेखगार मे मेरी पहली रियासत मे राजनैतिक उपस्थिति का यह प्रथम चरणहै | रियासत मे प्रवेश सबधी कागजात अंग 
नहीं मिले है। एक हैड कान्सटेबल दो सिपाही लक्ष्मीनारायण थानेदार के आधीन घर के बाहर नियुक्त किये गये थे। निगरानी की है 


। 


पर एस पी साहब गोवरधनलाल जी का आना होता था | अप्रेल के बाद मई व जून के महीने के क्रिया-कलापो का कोई कागजात प्राप्त 
नहीं है। 


करीब २२ जूलाई १९४२ को प्रजा परिषद की स्थापना श्री रघुवरदयाल जी गोयल दूवारा की गई | श्री गोयलजी बीकानेर 
राज्य के एक सनदयफ्तावकील थे | श्री गोयल जी बीकानेर राज्य मे इनका स्थान दो नम्बर नागरिक का था | इनको राज्य मे रहकर 
कमाने का तो अधिकार था तथा निवास स्थान के लिए घर भी बनवा सकते थे परन्तु राजनैतिक गतिविधियो भे इनको राज्य का 
नागरिक अधिकार नही था | इनको बीकानेर का मूल निवासी नहीं माना जाता था | राज्य के मूल निवासी प्रजा का अधिकार कुछ 
विशेष होता था। 


मे इसी प्रजा परिषद का सदस्य इसकी स्थपाना के भाद श्री गयादास जी कौशिक द्वारा बनया गया ! श्री कौशिक जी से मेरा 
पारिवारिक सबंध था। मेरा नाम सदस्यता श्री जीवनलाल डागा आर्य बिहार वाले लिखा हुआ है। 


जासूसी विभिन्‍न प्रकार की होती थी - 


॥ पुलिस तथा उसकी सी आई डी रिपोर्ट ।स्‍) पुलिस अफसरो की मुरवाबिरो की रिपोर्ट ।३। प्रशासकीय अफसरों की 
मुरवाबीरो की रिपोर्ट ।४। मिनिस्टरो के मुरवाबिरो की रिपोर्ट । कभी-कभी मुरवबिरों मे आपस मे टकरावट हो जाती थी। 
आपको सारे अभिलेखागार राजस्थान के रिकार्ड अध्ययनार्थ प्रस्तुत किये जा रहे है ! 


पुलिस अर्द्धशिक्षित होती थी | इनको ताजीरात हिन्द !आई पी सी तथा सी आर पी सी | का पूरा ज्ञान क्लास लगाकर 
कराया जाता था | उच्च अफसरो में विशेषत पटटेदार ठाकुर होते थे। सर्वोच्च अफसर अग्रेजो का कोई माना हुआ आदमी होता था। 
इन्सपेक्टर जनरल पुलिस कोई अग्रेज या उनका माना हुआ आदमी होता था | शासन कानून अग्रेजी और जूता राठैडी चलता था। 
मुडिया भाषा को भी प्रचलन था | मेरा नाम पुलिस रिपोर्ट मे जीवनराम जीवनलाल जीवनमल जाति डागा लिखा हुआ है | परन्तु 
मुखबिरो की रिपोर्ट मे जीवनलाल डागा ही है। मुखबिरो का न'्म दास रतन कोचर (रामरतन कोधर) अज्ञात हो रहेगा व नरसिंहदास 
डागा ये तो जनता में से है परन्तु प्रजा परिष्द के सदस्यो मे से सब एक दूसरे को मुखबिर बताते हैं| किसी को किसी पर विश्वास नहीं 
किन्तु मुखबिरों के नाम अभिलेखागार के रिकार्ड मे स्पष्ट लिखे है । प्रमाण अभिलेखागार के कागजो से स्पष्ट हो जाएगे जो कि 
समय-समय पर पुस्तक मे स्पष्ट किए जाएगे। 


प्रजा परिषद्‌ के कार्यकाल मे उसके क्रिया-कलापो व आन्दोलनो को तीन भागो मे बाटा जा सकता है - 
१ प्रजा परिषद्‌ की स्थापना २ रेजगी काण्ड ३ दूधवारवा का काण्ड | 


इन सबको यहा अभिलेखागार के रेकार्ड सहित व्याख्या करना उचित होगा | रेजगी काण्ड के रेकार्ड अभिलेखागार मे खोज 
करने पर भी उपलब्ध नही हुए हैं। 


मुखबिर भेदिया और जासूस - 


हर शासनकर्ता का पार्टियों मे शासन की तरफ से मुरवबिर जिसको भेदिया कहते है होता है तथा जासूस अपना अला कार्य 
करते हैं। कहीं-कही पार्टीयो मे मुरवबिर प्रमुख पदो पर आसीन हो जाते है तथा आन्दोलनो के समय उसको चरम सीमा पर पहुंचा 
हर असफल बनाते है। आन्दोलनो के समय आन्दोलनकर्ताओं का बहुत सावघानी बर्तनी पडती है। शक होने पर मुखबिर को मार 
दिया जाता है या उस स्थिति पर पहुचा दिया जाता है ताकि पार्टी को कोई नुकसान न पहुच | जासूस इन मुखबिरो के जरिए सर गए 
को खबर देते रहते है | कहीं-कही जासूस खुद पार्टी के प्रमुख पदों पर आसीन रहते हैं | सरकार की सफलता इन्हीं पर निर्भर रहती है 


बीकानेर राज्य प्रजा परिषद्‌ मे भी मुखबिरो की भरमार थी | कुछ तो पार्टी के अधिनायको मे भी थे । अमिलेकागार के रद 


से जो कि आपके सामने समय-समय पर पेश किये जायेगे प्राप्त मुखबिरो की जानकारी मिलेगी | पुलिस इन मुखबिरों की सहायता 
लेकर राज को गोपनीय खबर देती थी 


पुलिस के हर सूचना में आपको लिखा हुआ "जरिए मुखविरः मिलेगा । ये मुखबिर कौन होते थे उसका खुलासा भी दूसरे 


मुखबिर या जासूसों से मिलेगा - ये किस तरह क्रिया-कलापों में हेराफेरी करते थे रेकार्ड से अवगत होगा | ये मुखबिर १ लोभ से २ 
दबाव से तया आर्थिक तंगी से आकर अपनी पार्टी कोविश्वासघात करते थे। 


एक पुलिस अफसरों का भेदिया दास कोचर रतन था। उसकी सारी चिद्ठया इस नाम से दी गई है | चिद्ठिया 
हस्तलिखित है । हस्ताक्षर - जानकार जिन्होंने इसकी लिखावट देखी है नाम रामरतन कोचर बतलाते हैं। किन्तु बिना प्रमाण यह नाम 
लेना उचित नहीं है। एक ता ५८ ४२ की हस्तलिखित चिटवी आपके सामने पेश है । 


(१3) गधरजाएू त+> अं कफंगय इक्रिभपा 7 कटा शत्ता शामच मप्टीस वी सके कण 


५७७ विफल कागा३ ठगरशक किक «१ इसने सीपरल सेन क्ष्डे (शुडइसिम>) नीमिटिक असम 


टिका के टेकसे की बढ़त फरोकफ की क्कक्‍फस राशी -. 
लक 
( २) "रेकूरदाच दाशजु [ुफ्तिय जद द्रव ख्शश््‌ आऔएरण प्र आगरा बृत्त कीमालप फ्े अायाग 


परतशे डडत पीलाशतरीय 2 जन्‍्चां माह ह इर शृहत बीस- पपटण सबोह अपशविश उामतएा् 


क्रिस का दीरगिड लिगर वर्क बटशिफत के उसके 
६३) जोशलइरय हमसे सरीयनकत्वकाण जगरिवरामत्मगलपीएर वीयेन्लरफ मे ग्रे 
बे उऊादइगय से शप्ता 7 डे खीगर ख्प कीच कर रख हो खजर्‌ करे गेम्कटे । के स्ए#ग्यू 
फिप्कक्ार्‌ शि रिलाएफ ने ज्पेए आए ढोके हीए0 रिकट थीशड अप के इछ0 परोक- >्सिर- 
+ ज्षत्क मेम्कर हैं परहूक कील इक्‍शम्टर्‌ के श्री ही शिया सेक्टर कोर) आर 
ग््शिप काथें >शिलफर 2हिएरं अहड अशललाबा छअडीलाशद सनम नर इशशआ बयान. 
श्द्ू 9 ई् फ्म्कर्‌ हो आस चल दे कम धशिय शर्बे/ जीककर फिउस्के 
9३ लिजूरा बीडिगेए कमिटी मे गोल २ मेख्च हा ह $भेस रूह उग39+ गम) उीडोलस्ए 
कट्टर न्‍्गम टड वे ठ्र्द्टर 5क्राप तजिएण बुए 4्रसीता 2 फीब्ट्रे5०" 
फुनर ध्कव्ता बड़ीला ॥ बता व्ध्म्रे २-३ >्तध्मी जाये ष्ट इज) मेरेवरअनढ 
जद्क के काने बेर कटा हब अरवटिल कड़ा आरए ८माे के कण बे लेके 
-#ए* कोइम धार 697 कर दम २ केशध्मी ॥ #शयर 6 ६४७ मेधाय मे -- 
अब्ली शी 5 कागफ़े छ7 फ्रेलण थो निऊाललि 


डाछद्ी (मार ॥<चेलाए' >न्‍्री-दार 
अर 4 भ्ट 9र' €& न्फोे क्षेकी दुप३ जे रद हीएशा श्रद्धा धक्जी 97 एपोका श्रिसर ६7 


७) अरिईी बीए को 7? शाप 30 २-४ (हर कक #फ्रीचार्‌_ उप्रत्यय)े नि ७ हज 
खेल बढ था सेपाम शरद हकि हजाक्रम -ऑॉजाशाटन 5हा;र 


थे चध्टारने #9 शीशे ## कैछ उडी शेफा अनड़ी लेजर्‌ "#एी ऋाहव 
कडाडुर्‌ ४ हर नमी डर 


<्‌ 
सकता सिद्ठियाता -मी तारीर 8८८ ७-५-३ कै 
२३७- न 
&-८-४ ० तक “है पज़ावली सरन्या” 8५ 


( सन्‌ ॥9५/ दम फ्किपासिफेल्ट- ऋ- सलज्न है| 





शत टिट्राज। 
छिपगहछ पुठ | 
$. >्दिण्काई कक 
हू (म ज्य लभ्विदगार 
दी नर 
इक कि कतकत१ जी नीयटा 


इसके साथ ही साथ आपको एक अज्ञात अज्ञात ही रहेगा का एक पत्र ठाकुर जीवराजर्सिह जी हरासर वाले को हस्तलिखित 
दिया गया है। इस पत्र मे रामरतन कौचर ने भेदिया अज्ञात को ठाकु” साहब की नजरों से गिराने के लिए कुछ षडयत्र रघकर 
सफलता पाई है न अज्ञात ने पुलिस का खुशामदी टटदू रामरतन कोचर को कष्टा है तथा उसको पुलिस का भेदिया बताया है 
और रामरतन कोचर को इसमें नाकामयाब बताया है। ता ६ ८ ४२ का पत्र आपके सामने पेश है एक्जीविर्ट- ५ ता ९-८-४२ को दाम 
रतन ने एक पत्न राजा सरकार को लिखा हे उसमें उसने पेज ७ पेरा ८ मे एक दवाईयो की दूकान जो कि श्रीलाल डागा के नाम से 
नाले पर स्थित है कोट दरवाजे के पास है | उसके मालिक का नाम नरसिंहदास डागरा था । उसके लड-का नाम श्रीलाल डागा है। 
दुकात श्रीलाल डागा के नाम से है उसने लिखा है. उसका भी प्राईवेट तौर पर परिषद में पूरा हाथ है और पुलिस रिपोर्ट में बहुत से 
आदमी प्राय आते जाते रहते हैं रतनलाल बिनानी और श्रीलाल दोनों की एक सलाह है । रात को दस बजे बाद रतनलाल बिन्नानी 
की दुकान पर दोनो इकटटे होते हैं और सलाह मशविरा करते हैं. । 


एटव १०५३ शिलीर्‌ द्वव व जकराजा उसिद्र्जी डीटंक शहर 
डीटीब 
-शट्मेग्मो क्म्त्त्र 


का श््ग्द्वर्‌ कस हि? 


+िजलवकारओं शत #जिरीएच्या की 2सष्ए्शाईओ कान ब्रेरीदिफा 


आर रेडकर मे स्टेट 47 (घ२ सका क्रिस) -वीनीडम्टश पट 


आय ५) दभर श््न्च्यो सेमीओे दंगे लता कीरनर श्श्य्? को ध्श्व्न्न 


& म्िरो » था०ए? 97 5 / छल के करके >पेतपक मेक करी 


8. 3. ५ 


| 


9 


(ही २ लििपीरिए अषा फओि ड्रटहुर >औप्डत ज््श्स्हा 


जहां कोट लेफ 4 नेज्त क्र्यीय रे 2 जा 
कि ड्ं 2/'/ <&८€ रु 4८ ब्ु डे (0 खरा सयाज नही भ्र्श्रड 
हक +- 
प्री पका कक बुशओों करती ही लहटपा 
<2) किक ष्फची सेचा ही कटना -बेगइर। पट 
(४० रे 


४ स्तरे किचिशियों व/ल्‍आय्यी शी छटलोंओ क्‍लेरे कटे आका 
> (7 सल् लल्येलीला २2११४मी करा >्योजर दी नहीषि 


/मब्ज्ण श््र्य  चछ (्सीमहबिट बीमा 


४... इसमीयएकी शाप कस सममलि दो फमनाए ओर पछ 


कक ढाम शछ -हीं वी कदेंफा को 9६६ “हुक अीह$- 
हु ज्तहतह है 


८97 280 क हश्हे 
कक. डीजवि टीव्टि 


सर्दातित भम्शिस दी थह पामात्रिन्ट 
प्रतिदिपि मेरे समन की गई दे | 


रतनलाल बिन्नानी भ्रजा परिषद्‌ का एक प्रमुख सदस्य है जो कि परिषद्‌ में बहुत बढ घढकर बाते करता है तथा बाद मे 
स्तीफा दे द्वेता है। पत्र प्रतिलिपि आपके सामने पेश है 
नरर्सिंहदास डागा श्रीलाल डागा डागा मोहल्ला भैया कुआ के पास रहने वाला है ठाकुर जसवन्तर्सिह जी तथा गोवरघनलाल 


से इसका घनिष्ठ सबध था। 
)) पकने हरिफर्श के अेक्कर्‌ 4मिसिसमाहुज[ ८ अलकसीत ) टीवल्मल गिनती) उिसाइकर्य 
(द्) ख/:टरइेस 2 अल ब्न्द्ट 0कलदेतर्‌ & ५४०) ४ीवेठ सेका अॉलालर्ण[ 
ईपकाएी केफालशस धोकर धरे 
(२) धीशविमस्ड नी ओर मिीयटेफ नह कि बता 2२7 कतर हर क्मस जिओ 
दर ठीगरूडा क्ष्शे इममात्त बहुल आरचिट झ्े फ्रेल्क्स जे ठताआा मोम गएही: 
ढ 
2) ेऑजी #7हन हि बब्बर चर जेगाहाक्षप्म एटा को 4ह्हमे करणे के थाने 
के एलन #त्री सवगल बा मैपानयक के क्‍लाशडि अध्वल लय 
'फ्फ्त्रो की नहीं लेनाडी 2फीलकी कोर आधशिन 2 >ऑज्ी-0 
हम कप? की ओ्रेटर पोरेय्ट 2. प्ट्य्छः क १+रत्नी त> ऑेम्कर्रीप 
ने +ती रकम) - खम ्थी खश्रोषाजा ठीफयरे. इन १२-४१ ३ केम्चर भ्ो 
४) 8 ७ हक लेबल रीकलम्प्ल वित दुल्शका प्य ल्‍्य्ा 6 टोल 
#ढी शृकामल बटी शहक हे मैरीके / ० वीडनने शिता 3 किश्ा- 
एश्कर मिंे स्थीपु उकाव ह ह्शकए कर से शीएते फेस 97 नहा कोटे 
छ्द्ता हज >६ २ हपै सर 
2 गत 0 व 
बुद्वो बले है 5ऐ 44लिय यो उन्दरब वर्जीय अनतने हे ? लिद 
द्ीट्टा कसतर्‌ 2 प्रत्नी हत्ड्र ॥३44॥ ब्ड्ीज & हो बस मरी 68६ 
बेल <वफलओ 6 ॥ ने बटन #मेशआ ऐड कक कम _ 
व्ल्ल्छो त्श््श्व््ग श्र्टः थ्ु्टा लक शत न्क्डा पहले कु श्र रे 
किट, है. #व6 4 ने हा अचचा शि पीछे नह! “मी 
) छक्ताहबल के कशतम के शीत तक) छुका हे फेक कह है, 


५ क्र 35५४५ ३ अप्टवर्‌ अज्ञासा० नर न्छ्ा 
' की रण्ण्प्छेः टै ज्वर्‌ ऋह्ारज कै कोट मन शभरें त्वीषु। ६ 


(दध्स श्व््न्न घ्व्डु घ्न्ज््र नह यम हे 








स्दाधित भमिवैय की दह प्रत्पडिए 
अतिनिपि प्रेरे सगन को गई हैं ! 


(७) स्विहेशों ेडार्‌ बट बहिवीडे कल ७अजि से १२ बज मे, 
व च्म्तत 50 पीरिकट्र श्खाय धनगम र्द्श करू उप्राफ्ू 
दू कश्री-हइल (इल य्त्चा €ह- #कड़ # नही 
दी (कदुजाी कस 372 (छह जाल (आको 
5 शपात] हा । ध्त्न आह पन्नों च्ल्शः शर्त ध्ोडु प्र 

धो थक" दया कू २१) डॉ. (नहीं बंकालाल 
व्त्नाः अन्‍ची कप स्फेचा। १22 हु शगीक कब्र हुती तह श्री 
महक मेल्थ को दि जी उतरा विलको हित 
लगा हक कि उक्त _कोला क्‍हिताए 
८) धयतीको #ी उर्कीश रे हक हे उलेद7 क्‍लिक 

ज्जी लेह्ला हआ हैं. शव हर पक्के: 

फेयर के बत हझढे डी भ्र्टल्व ढ 
ब्ख्त्त्र्ध पद्म प्द्रम| श्न्ट्टा क्‌ > 2पज्ा जाप 

0020 कि बनाती कस हक आर त्ञेको आशा, 
कडर ८ 74 छः (मऊ तल बज ८7 कील 
ए अत थी श्ह्ने नह ण्ज्राए ( 


च्क्‌ 3४ सक्रद छत हु 

5 पा? न बे | होनी कि 

) शिहनलाज रेत के ला +्क्रेट प्न्रीड्ट धह्टाड 
- 


अथ्यू) सती] अ रु / व क्लब्छ 5282 ८ 


४ -क 


9. 


दि] 


स्ाप्त शमिल्ट 
बीए पानाजिन्ट 
पएतिक्िधि मेरे छ मेने की दा 


हर 


- # १४ अत ६ हक 
के उाशा धय च्त्त्द तप 2 । 
ब्थ्टों पथ गिल, | ग्प्टट जा 
(० अब५ध्यरी <«म तर रथ 
2 *भतन७८प्क्त >(ी 03 ७रा (डर 
(32. ६तके त्तातन्स (दब्पप्गी 
८०७... झ्वाटप बरत्मस अव्त-परते इम्था ३ 
($&2.._ काछेम नाक्क कया र्ट (ह्‌ 
(६० जीनत प्ूपने भी झा प्र 
(५१ #ध्थ्शन इनक अआधन्र डे 
(92 फेरे अज्त दृटछ >ली ६मरनरि टि । 
जे *पशाण ३ छप्ल्त २ कल ऊन ५५ (४८ 
(०. निक्ला रप्क अलर ८ ऐ |; 
७४५ दोेलार >«--«मयमी ढक प्री ६ 
(००. ४वशी लक झुखवार हूँ 
03... एच्प्तत्तासन जे आज, ३ 
(१२५० कि रर कफ 20 $ नून5 
५५०० «४ की >ती सके उसी >ग4 लि। का नप्पोक 
६५2. अवध्श॑चचश कश्टट्रूटा नंद ज० ल्लछेफिण 
(5५४... शुल्ूप्वीजे बे 
(2५. जिशेन्‍सफब्य बक्रि 
(५०) दपेण म्पणण धखदीय--२->न्ट ६. ध्वात १७४८ 
0१४६५ हे  भशओी. >प ४०५० 
5५ शव पक्के. बसे 


शंदभित #भिशेस की यह पानाहि? « + 
प्रदितिपि मरे स मसे की गई है । 


न ताएणए अतते व्एबट 


दुकान दवाईयो की नाम मात्र की थी | वहा अवैध व्यापार का अडडा था | एसव्पी० ठाकुर साहब आया जाया करते थे। डग 
मौहल्ला राजनैतिक गतिविधियो का अडडा था | मघारामजी मिक्षालाल जी वगैरह जो कि पूर्व प्रजा मण्डल के प्रमुख कार्यकर्ता 
वहीं रहते थे तथा लक्ष्मणदास स्वामी पेन्टर अथक के नाम से प्रख्यात था पूरा आवागमन रहता था | इसी मोहल्ले में मेरा घर। 
तथा वहा भी सी आई डी और वर्दीाघारी पुलिस की चौकी रहती थी और एक शकरलाल पारीक इक्केवाले के यहा उनका पडाव था 
शकरलाल का स्थान ठीक मेरे घर के सामने था | यह शकरलाल भी पुलिस का दलाल था| 


इसी मोहल्ले मे एक शकरलाल नाई की चौराहे पर दुकान थी । वह ठाकुर साहब जसवतर्सिह जी पु लिस अफसर कार्घी 
सबध वाला आदमी था | उसका भाई मोतीलाल सेठ बद्रीनाथ जी डागा का मुह लगा आदमी था | 


प्रमुख मेम्बरो मे रतनलाल बिन्नाणी के विषय मे उसे क्रिया-कलापो का स्वरूप प्रगट हो ही चुका है | 


पेन्टर अथक - लक्ष्मणदास स्वामी का उपनाम पेन्टर अथक है ] यह एक कुशल पेन्टर थे | मधाराम जी ने जब प्र 
मडल की स्थापना सन्‌ १९३६ मे की तब आप प्रजा मडल के सेक्रेटरी थे | मघारामजी के साथ इनको देश निकाला हुआ। आ' 
करीब २ वर्ष पश्चात्‌ बीकानेर महाराज गगासिंह जी की बिना आज्ञा के प्रवेश किया | आप पर बीकानेर सेफ्टी एक्ट के तहत मुकद 
चला जिसकी फाईल अभिलेखागार के प्रजा मडल के बस्ते मे है| आपकी पत्नि ने खूब जोर सोर से पैरवी की | आपकी पत्नि 
मृत्यु हो गई | उसके बाद के कोई भी कागजात अभिलेखागार मे प्राप्त नहीं हुए | मेने अभिलेखागार के बाचनालय मे खोजबीन व 
इनके मन का बदलाव कब हुआ तथा तात्कालीन राज्य से कब किस तरह का सबध हुआ कोई रेकार्ड नही है। 


आप प्रजा परिषद्‌ केसदस्य बने | अथक साहब पुराने प्रजा मडल के कार्यकर्त्ता होने के नाते उनका सीनियर मेम्बरो मे र* 
था।प मधारामजी को इनकेक्रियाकलापो मे शुरू से ही शक था तथा वह इनसे सतर्क रहते थे | आगे इनके विक्‍्य मे जानकारी 
जायेगी। वर्तमान मे एक अभिलेखागार से प्राप्त रेकार्ड आपके सामने रखा जा रहा है । इसे रेकार्ड से इनके क्रिया-कलापो का खुल 
हो जायेगा | परिषद्‌ के कागजात जब्त होने पर कार्यवाही का किस तरह सचालन किया जाए इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से सचाः 
हेतु श्री गगादास जी कौशिक ने लक्ष्मणदास स्वामी को पत्र दिया था उसमे बचे हुए सदस्यो की सूचि है । यह पत्र अत्यन्त गोपनीर 
तथा आन्दोलन को सुचारू और व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए विश्वसनीय मानकर लक्ष्मणदास स्वामी को पत्र व सूचि मेर्ज 
परन्तु यह गोपनीय तथ्य पुलिस के हाथ किस तरह लग गया जिसकी नकल नारायणदास करके लाया है | यह ता १५८ ४२ 
पुलिस के हाथ पहुच गया और अभिलेखागार के यहा से प्राप्त रेकार्ड की नकल अध्ययनार्य पेश है एक्जीबिट 


इतना गौपनीय समाचार पुलिस के हाथ कैसे पहुचगया जो कि भविष्य मे आन्दोलन की जान थी पूरा ही सदेहास्पद विषय 
श्री रावतमल व श्री दाऊदयाल को पडित मघाराम जी व श्री लक्ष्मणदास के प्रति सन्देह है उनकी समझ मे ये दोनो तात्कालीन र 
के आदमी है 'बीकानेर ता ९ ८ ४२ दास रतन कोचर की रिपोर्ट से मालूम होता है | उन्होंने १५ पेराग्राफ मे यह रिपोर्ट दी है| रिप॑ 
सारी आपके सामने पेश है। इस रिपोर्ट मे किसको किस पर शक है त्तथा कौन क्या करता है और किसकी जासूसी करता है खुला 
हो जायगा। एक्जीविट-८ ता १७ ८ ४२ श्रीदास रतन कोचर की रिपोर्ट में रावतमल का स्तीफा देना क्‍योंकि वह माफी माग चुव 
गुटड किसन गोपाल सेवग महाराज का डिक्टेटर बनने से साफ इन्कार करना तथा दूसरो का भूमिगत होना एक बार बीकानेर राः 
का आन्दोलन को दबाने में सफल होना माना जाता है। ता १७ ८ ४२ की रिपोर्ट आपके सामने पेश है| एक्जीविट-८ 


ये सारी चीदिठयाँ जो ता ५८ ४२ से १७ ८ ४२ तक है पत्रावली सख्या ८४ सन्‌ १९४१ होम डिपार्टमेट में सलग्न है। सा 


प्रतिलिपि की मोहर पर निर्देशक साहब के हस्ताक्षर हैं तथा राजस्थान राज्य अभिलेखागार की मोहर लगी हुई है चिदृठी आपके साम 
पेश है - 


पैरा। मे गेवरचद तवोली को बम्बई न जाने के लिए श्रीगगादास जी तथा गुटड महाराज ने बहुत समझाया पर वह चला गया 


पैरा ३ में गोपालदास दम्माणी तथा जीवनलाल डागा का कार्यालय में गगादास व गुटड महाराज से वार्तालाप है। 
पेरा ४ में ईश्वरदयाल जी वकील से आगे आने के लिए पेशकेश है पर वे इन्कार करते हैं। 


पारी: श्र हे मै वन्य घ 
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परतितिपि मरे छमने की गई है! 47% 


ता ७८ ४२ की दास रतन कोचर की चिटठी मे मुख्य बाते पेरा २ मे रामनारायणजी की ग्रिरफृतारी के बाद शीतलप्रसाद जी 


आगे आने को तैयार है | पेरा ४ मे गगादास जी सारे कागजा को धन्धे लगा चुके है है। सिर्फ अलमारी इनके मामाजी के यहा है उसको 
भी ठीक कर देगे | पेरा ७ मे मोहनलाल खत्री स्तीफा देने को तैयार है इत्यादि पत्र सारे आपके सामने पेश है ता ९ ८ ४२ का दास 
रतन कोचर के पैरा १५ मे जीवनलाल डागा को प्राय सब सदस्यो पर शक पैदा हो गया और उसने कहा कि वह २-३ दिन इन्तजार 
करेगा उसके बाद स्वय १०-१५ सदस्यों के साथ सत्याग्रह करेगा | इसप्रकार दास रतन कोचर की सारी चिटिठयोँ से प्रगट होता है 
कि सदस्यो मेप्राय कौन कौन अपने किस ताक मे थे तथा उनकी गुप्त कार्यवाही कुछ दूसरी ही थी | 


ता १० ८ ४२ व ११ ८ ४२ को सारा पत्र निम्न प्रकार ह - 
११ ८ ४२ के पत्र अध्ययानार्थ पेश है एक्जीबिट- 
कल दोपहर के बाद सभापति मत्री कोषाध्यक्ष जब पुलिस हिरासत मे ले लिये गये तब कुछ कार्यकर्ता खादी भण्डार मे 


इकटठे हुए और गुटड सेवग लक्ष्मणदास गोपालदास ने लालगढ आई जी पी दफृतर और इधर उदर दौड धूप की कोई 
पता नहीं लगा बाद मे दाऊदयाल ने आकर कहा समापति जी तो लालगढ थाने मे है। 


श्रीराम आचार्य को कुछ सुबा हो गया था कि परिषद्‌ की तलासी ली जावेगी श्रीराम व गुटड आये और ताले की दूसरी चाबी 
लगाने की कोशिश की ताला खुला नहीं । इतने मे रामसिंह जी गगादास को लेकर आ गये और त्तलासी लेली और बोर्ड 
वगैरह साथ ले गये | 


इनको सुबा था कि तीनो कार्यकर्ताओं को आज की गाडी से रियासत से बाहर कर दिया जायगा उसकी जाच के लिये 
चम्पालाल उपाध्याय व किसनगोपाल गुरडे को स्टेशन पर तैनात किया। 


प्रजा परिषद्‌ का दूसरा बोर्ड आज लग जावेगा अबकी दफा उसमे ऊपर जय जगल घर बादशाह लिखा जावेगा । 


आज साम को ५ बजे कार्यकत्ताओं का चुनाव करने के लिये मेम्बरों की मिटिग होगी स्थान निश्चित नही हुआ सबको परिषद 
में एकत्रित होने के लिये कहा गया अगर प्राइवेट करेगे तो एक-एक करके जो स्थान निश्चित होगा वहा चले जावेगे 


सभापति श्रीराम आचार्य बनेगा ऐसी आशा है बाकी गुटड सेवग शीतल प्रसाद रतनलाल बिन्नाणी जीवणलाल डागा 
गोपालदास दम्माणी आदि सभापत्ति बनने के लिये तैयार है| 


समापति बनने के बाद ही फौरन से पब्लिक व्याख्यान देना शुरू कर दिया जावेगा बिगर काम किये मुफृत मे गिरपृतार मत 
होवो। 


जीवणलाल डागा ने कहा कि जेल जाऊगा बाकी कुछ करके जाउगा | 
गुटड सेवग ने कहा कि घबराने की कोई जरूरत नही सबसे पहले मै हर तरह से तकल्लीफ उठाने के लिये तैयार हूँ। 


यगोपालदास नारायणदास को देशनोक भेजने का विचार था कि शायद उनको आगे ले जाकर गाडी पर चढा दे | लेकिन 


गगादास जब आ गया और उसने कहा कि हमारे पर सिर्फ मौहल्ले से बाहर जाने की पाबन्दी लगा दी है तब कोई देशनोक 
नहीं गया 


हनुमानदास रोडा खत्री भीनासर का है जो मैम्बर बना हुआ है कल आया था उसने कहा मुझे कोई सूचना नहीं मिली अब 
बराबर आता रहूगा। 


रतनलाल बिन्नाणी ने कहा कि मैं अपने परिवार वालो से सबसे मिलकर आया हू सबको कह दिया है कि मेरी कोई जमानत 
मत देना न मेरी कोई पैरवी करना मुझे तो अब जैल जाना है। 


परिषद्‌ में कल शाम को १८-१९ मेम्बर थे सी आई डी वालो ने नाम सब के नोट कर लिया था 


पा भर बन्प्ट 


कक थे छ- हर 
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3चबा 9 5 केसन फल अगिटकाले कि स्टोहत पर लै्क लिम 
(४० 4जः कीरिकड बर इसिख वीए >ज्ाज तर जीलिफा हटकट शर्मा 
त्द्ा हो ऊरशर जबजेगल ६/7 4कीड्काट श््लिष जीजिन्ग हे 
(७ श्रेज छमक ५ 4णे छारिक्रोक् कर कआाओ काले के टिक केक 
4/भॉटिज कीऊी ब्थठ नियत हे केट 8950 (कसिकट्र #धा 
दल क्लिक कट] 2क है कणर आहिकेट करिए को स्- हा-- 
220 5, 44002 72 202 कक 
&,) लिकाकधीत -अशित खल्योय कलेणा ऐसी शीलटे की 423 क्षेक 
>किल परलारू स्मिलान न जीबिडालएनल डी जीएम 
धरे धम्आाहुति >प्रागगट्रि शक्तापीत बर्तन के ० लियो 20% 
:७/ कआर्रत बबंजे के कोए ही क्रेब० लि फलालड़ विलय है| । 


पल 50३ «५4 जावेशए कार कीम ) केक कषडल से: जिल्कीर सी हक 


सेदित लश्कर की दुह पानदिट 
पतरिविपि मेरे स मो को गई है | 


्टे 


जो हलचल उागए भें कटा जब सेल उाऊंणा कऋी करो जीफण 
(८9 ५25 कनेए की 22224 घोवराता #ी कर अमर *रती नीकिशो 
- पहले - हर छो लीड छबने को किक #शकिटट डे 
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जग्ति की बकट्री जाट्ी #कि कलर श्स्म्ग्ड न्ख्ली जश्क्र - 


(१०३) दीडिगिगनिश्ग्ये पड सच ह८4८ च्््डे अिलक 8 220 
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<अराकर 2६77५ <इ्ंगर/ प्ले 
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डर रा 
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पथ डे आयें ब्द्र्ल् न च्स्तगय्र्ग्र ड्र्र र्र व्फाद्ृश्मिकोल क््ब्यमि 
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नस्ल 5६ 06286 | 5. र्‌ सेल्स 
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जप प्रतिति" 
268: ४२ 5-5८ 


डक 


१४ श्रीराम आचार्य ने कहा कि परिषद्‌ मे जो खर्चा लगेगा अब मेरा लगेगा | 


१५. देवीदत पन्‍्त ने कहा कि अब परिषद्‌ को कोई नहीं कुचल सकता । हाईकमान से देवीदत्त पन्‍त खादी भण्डार वाला जरूर है 
उसकी सलाह से कल सब काम हुवा । 


१६ गिरफ्तारी के बाद सभापति व मत्री कोषाध्यक्ष किस-किसको बनाया जावे उनकी लिस्ट बन चुकी है | किसके बाद किसदा 
नम्बर आवेगा आज की मिर्टिंग मे बतला दिया जावेगा | 


१७ कल दोपहर मे स्वदेशी भण्डार मे फोदू उतारा गया था फोदू मे सोहनलाल कोचर व गोपालदास दम्माणी इसी फोट्‌ में पाव 
आदमी थे। 


१८. कल बशीलाल कोचर जिसने स्वदेशी भण्डार की हुण्डी बेची थी उससे मैने कहा कि सोहनलाल तुम्हारा दोस्त है। 
सोहनलाल को समझाओ कि कोचरो को क्यो बदनाम करवाते हो तो बशीलाल ने कहा अभी क्‍या हुआ है बीकानेर में लाय 
लगा देग 
ह० > दास कोचर रतन 


भैन ता ८४९१ को अभिलेखागार के डायरेक्टर साहब को कुछ गोपनीय रियोर्ट की प्रतिया दिलाने हेतु प्रार्थना पत्र दिया 
था। ता ११४ ९१ राज अभि अधि/९१/६५ निर्देशक साहब ने मुझे प्रतिलिपि प्रदान की । यह गोपनीय प्रतियाँ पुलिस गुप्तचर विभाग 
द्वारा प्रदत्त तत्कालीन बीकानेर गवर्नमेट को प्रजापरिषद की कार्यवाही हेतु दी गई है | हर प्रमुख कार्यकर्ता के पीछे वर्दीघारी पुलि" 
व गुप्तचर विभाग के पुलिस के आदमी रहते थे | निर्देशक साहब के फारवडिग पत्र की प्रतिलिपि पेश है - 


श्री गगादास कौशिक सग्रह फाईल न १५ सदस्यो की सूचि अध्ययनार्थ प्रस्तुत है एक्जीविट-9 यही लिस्ट पेन्टर अथक ६ 
गिरफृतारियों के बाद कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए गोपनीय हिसाब से भेजी गई तथा वह पुलिस को पहुंच गई | पूर्व 
इसका वर्णन हो चुका है | इसमें उस समय तक किन-किन लोगों ने माफी माग ली है व बचे हुए लोगो को आगे क्या करना है। इ 
रिपोर्ट भे दो बात सामने आत्ती है। परिषद्‌ के दफुतर मे कौन-कौन व्यक्ति इकटठे हुए २ श्री रावतमल तथा श्री दाऊदयाल आचा 
अर्यीनवीस का लाईसेस जब्त होने के विषय मे वार्तालाप है | ता ३१७४२ का कार्यक्रम है तथा १८ ४२ को पेश किया गया 
अध्ययनार्थ नकल पेश है - 


ता ७८ ४२ की रिपोर्ट मै पेश है कि दफ्‌तर मे कौन इकटठे हुए तथा रघुवरदयाल जी के निष्कासन के बाद रामनाराया 
आचार्य को सभापति व रावतमल धारीफ को मत्री बनाया गया है। 


ता ७८४२ की रिपोर्ट मे दफृतर मे कौन-कौन आये तथा यह सलाह मशविरा हुआ कि उनको कोई बात बतायी नहीं जाती 


इस रिपार्ट में पुलिस वालाँ ने सूचना दी है कि शहर में अफवाह है कि श्री जी साहब को रघुवरदयाल जी के निष्कासन के विरो 
स्वरूष काला झण्डा दिखाया गया । 


ता ७८ ४२ की एक और पुलिस रिपोर्ट है जिसकी प्रतिलिपि नहीं दी जा रही है उसका सार दिया जा रहाहै - 


सर्वश्री रामनारायण जी आचार्य रावतमल जी पारीक गगादास जी सेवक व श्रीराम जी आचार्य इन्होने सलाह मशविए 


किया कि महाराजा साहब जब पधारेगे तो इनको काला झण्डा दिखाया जाय या तिरगा झण्डा | श्री रामनारायण जी व रावतमल णी 
के विचार से तिरगा झण्डा था। 


सध्या ५ बजे सर्वश्री राववमल जी गोपाल दास दम्माणी व जीवणलाल डागा इत्पादि परिषद्‌ के दफूतर मे इकटे हुए 


दिगर इत्तला पर यह खबर है कि शीतल प्रसाद जी की पत्नि श्री जी साहब के सामने नारे लगाएगी। इसकी सत्य प्रतिलिपि पेश कै 
'की आवश्यकत्ता नहीं | 


५2 “शीतल 6१. ८ ५.४९ 6८ 2. १५, 
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2 की 


४7 >४ीजिललासत खत ल्त्रल 


न ४९ ता ९८४२ को महाराजा साहब की सवारी लक्ष्मीनाथ जी के मदिर दर्शन करने पधारी | इधर रामनारायण जी 
आचार्य वगगादास जी सेवक रावतमल जी पारीक कोलालगढ ले गए । देवीदत्त पत दाऊदयाल जी इत्यादि उनकी वापसी का 
इन्तजार कर रहे थे | इनको खोजने श्रीराम जी आचार्य रामनारायण के मकान पर गए तथा चम्पालाल जी उपाध्याय स्टेशन पर 
खोजने गए | श्री गगादास जी सेवग दफृतर मे गए | पुलिस उनके साथ थी | दफृतर में बैठे श्री गोपालदास जी दम्माणी जीवणलाल 
डागा सोहनलाल कोचर इत्यादि सारे आदमी चौकी पर आ गए और पुलिस ने तलाशी ली। उसके बाद गगादास सेवग तो ताग में 
बैठकर रवाना हुआ | महाराजा की सवारी देशनोक से पधारी | गुटड सेवग ने नारा लगाना चाहा परन्तु सोहनलाल कोचर ने मना कर 
दिया | रेलवे फाटक के पास गगादास आया । श्री देवीदत्त पनत ने गगादास जी से पूछा क्या आपको गिरफृतार किया उसने 'नहीं 
कहा | उसक्रे बाद रात १० बजे गग्ग्रदास जी सेवग शायद पुलिस लेन से आये और पन्‍्त जी के सारे हालात कहे | साढे बारह बजे रात 
को गगादास जी दाऊजी के मदिर के पास धर्मचद एच सी त्तथा लक्ष्मीनारायण एल सी से मिले त्तथा अपना प्रण दोहराया । “सरकार 
चाहे कितनी ही सेख्ती कर हम पीछे नहीं रहेंगे । 


फिर लिखा है कि दिगर इतला यह मालूम हुआ है कि प्रजा परिषद्‌ का चुनाव हो गया है। न ५० ता ९८४२ के कुछ अश 
आपके सामने पेश है - 
ता १० ८ ४२ पुलिस ने बीकानेर राज्य को सूचित किया जीवगमल डागा गोपालदास दम्माणी जुलुस निकालैगे 


ता १० ८ ४२ सारे मैम्बरों को जिन्होंने माफी नहीं मागी थी एक्जीक्यूटिव कौंसिल के सामने वाकायदा पुलिस की निगरानी 
के साथ लालगढ पेलेस मे बुलाया गया उसमे श्री जीवनलाल डागा को चार सिपाही व एक हवलदार के घेरे में घर से इके पर चदा 
कर बुलाया गया | प्रमाण स्वरूप आपके सामने निर्देशक राजस्थान राज्य अमिलेखागार बीकानेर का अधि/राज/अभी/८७/१२० ता 
१६ १० ८७ पत्र पेश है एक्जीबिट-१२ 

मेरी पेशी मान्धातासिंह जी प्राईम मिनिस्टर साहब के सामने हुई तथा पीछे पर्दे में महाराजा साहब बैठे थे उन्होंने मुझस कुछ 
निम्नलिखित प्रश्न 

किए - 

नाम “जीवनलाल डागा पुत्र बृजगोपाल जी 


जा आना -झरिया से (धनदाद) मै यहा का निवासी हूँ उम्र १८ साल पूरा | प्रजा परिषद्‌ का सदस्य हूँ।| अंग्रेजों भारत छोडो 
कह 


|डो का 


मरने क्‍या तुम महाराजा साहद के शासन के खिलाफ हो ? 

उत्तर नहीं। मै अग्रेजो को भारत से निकालना चाहता हूँ! 

प्रश्न हवाट डूयूमीन बाई रेसपोसिदल गवर्नमेट (उत्तरदाथी शासनका क्या अर्थ है) 

उत्तर बात को टालते हुए मै सिर्फ अग्रेजों को भारत से निकालना चाहता हूँ। आपकी पुलिस के पास मेरा पिछली हक 


प्राईम मिनिस्टर साहब ने कहा कि. तुम सेठ छनगलाल जी के दोहिते हो ? जो महाराजा साहब के हक (हक 
महाराजा साहब से मुझे कोई शिकायत नहीं है परतु झैंग्रेजी राज से नफरत है और राजनीति में आगे तथा पीछे हवा 


प्राईम मिनिस्टर साहब ने कहा दया तुम जानते हो कि ये सब आदमी निम्न श्रेणी के हैं। 
मैने कह मैं इन लोगो को पूरी तरह से नही जानता । 
पईम मिनिस्टर - तो तुम डटे रहोगे। तुमको एक दिन पछताना पडेगा। 


रर्ड है। 


श्ह्य 


अक्च्रन्खन्ा ४०००0 7 


दल, १० 5 


दोर कै++ल>-+-+++5 





जे र िजकलर 2 2 परत मजा हज करत लीक २ 
पनिदेशक , श्री गीवन हाठ डागा, 
2 कप लटक 0 35 अन्कीज न मत अप सप 
गास्स्थान रोज्ण “मी चंगार, मैया हुब्रा, 22 
कीफतिय । बीकानेर (राज०) 
दनच २ ० २०० ६३९-- ९०692 
वधि।राज्-त्रभि।८७। ।0.0 


बंशिय - श्री जीवनहान डागा दाशाः स्वतन्सता' बान्दीत्त मैं मांग हैने 
के विभिन्‍त जायोँ फी सूतता ! 


मी -.. आपका पत्र विनाक ३०१०-८७ + १३-१०-४७ 
ज्ठज्ठ्ज्व्ज्व्ज्ब्ज्व्ज्ठ 

पल्दय, 
+ कपष्मे स्थान परयज्य अभिनेयागा +हीवाने? ई थो प्रानता- वर कमने 

अपने काग्रेह जान्दरीनन से छुढ़ी सृक्‍ताओं को प्राप्त कते केहु प्रीणत किया हा उस 

सूख मेँ हमें निस्स सुसाहं प्राप्त दौती के ! ु 

१) स्तू १६४२ मैं ताप शी शीवन कान ढागा ) बीहातैर राइस के प्रण परिषद है 
गास्ण व इसकी पुष्टि विमाग के श्री गगादास हीकफि स्तर मै कौती £ छी है गाश 
१०-८०४२ हो चापाने जी औवम नाल डागा) बीगौए शीवूर्टि शौन्सित बार 
हुटाओे ज्यन का उल्हें/ फिता है इसी झ्डीस्टि विया। हें हिद्डस्थात दाईमश कि *दित 
» जैती » । 

२ 


फिर 


स्‍्तू १६४३ मैं २६ ज्ययती को बीकानेर में जो स्वतन्त्रता दिवस सवार गया भा उसमे 
पा लौंग ४ गिरफ्तार होते हा उल्हेस मिलता * ।0ीए वह की र०--हर हीं 
हटिंग प्माठी है ) 4 आई 
शा जय ६३३ में वागौर में जो परारिदित कान्करैल्स हुए उसमें वन्य काग्रट की | कक 
जण० (औ दीवन लाल ठाया ) के द्वारा भी पाग सैतें का उल्हेंह सिहवा हैँ इसी ही 
आते को आकर को >वगेजलक रो हरे रही हक ही गज 


स्पू मत मन हे | 


गोवरदनलाल ने लक्ष्मीचारायण जो कि उस समय पुलिस अफसर था चार सिपाहियाँ के साथ डयूदी पर लगा दिया। ये 
सिपाही मेरे घर के बाहर पहरा देते थे तथा मेरे को घर से बाहर निकलने की मनाही थी । गोवरघनलाल जी दो बार जाच केलिए बाते 
थे। 


मैरा मकान एक यत्थर की करीब चार तल्‍्ले की हवेली है। सडक के एक छोर से दूसरे छोर तक मकान फैला हुआ है। 
इसके करीद छ दरवाजे हैं। पुलिस की पूरी टुकडी बडी मुस्तैदी से पिछले कुछ महीनों से तैनात थी | लक्ष्मीनारायण इनका ऑफिसर 
था। प्रमुख सदस्यों ने मान्धातासिंह जी के आगे माफी माग ली जिसका कि पुख्ता उदाहरण आगे दिया जायेगा। 


गोपाल दास दामाणी सोहनलाल कोचर देवीदत पत और जीवनलाल डागा अर्थात्‌ मैंने माफी नहीं मागी और पुलिस वे 
रिकॉर्ड के अनुसार भूमिगत हो गए। 


ता १३८ ४२थी सी आई डी रिपोर्ट आपके सामने पेश है। उसमे लिखा है कि जीवनलाल डागा माफी न मागने के कारः 
से प्रजा परिषद्‌ के काम से कलकत्ता | साढे चार सध्या की गाडी से चला गया । परन्तु दास रतन कोचर के रिपोर्ट में मुझे ता १ 
तक यहा दिखाया गया है। रिपोट पेश है। 


मैनें जब समझा कि प्राय सारों ने माफी माय ली तब भूमिगत हो जाना ही अच्छा समझा | कुछ दिन पश्चात्‌ मैं झरिया अप 
पिता के पास चला गया जिसका कि पुलिस को कुछ पता न लगा। गोपाल लाल दम्माणी के घर पर सख्त पहरा था व उस समय ६ 
से बाहर निकलने मे बिल्कुल असमर्थ था। श्री सोहनलाल कोचर से सबघ टूट चुका था इसलिए कुछ पता नहीं। मैं कुछ दिन पश्य! 
परिवार वालों के दबाव से बीकानेर रहने में असमर्थ था | पारिवारिक दवाव महाराजा के तरफ था तथा वह सिर झुकवाना चाहते रे 
मेरा ननिहाल तो सारा राज भक्त था| मुझे यश से पिता के पास जाने को बाध्य होना पडा। मैं झरिया चला गया। 


झरिया जिला मानमूम बिहार में है तथा यहा कोयला की खदाने हैं| यहा आन्दोलन जोरो पर था। मेरे कुछ पुराने साथी ३ 
आन्दोलन मे सक्रिय भाग ले रहे थे। मदनलाल अग्रवाल प्रसिद्ध सेठ अर्जुन अग्रवाल कोलयारी ऑनर्स का भतीजा है तथा नन्दल! 
अग्रवाल उसका चचेरा भाई है तथा और कुछ साथी इस अन्दोलन में माग ले रहे थे | ये सारे साथी प्राय डी ए वी स्कूल झरिया मे+ 
साथ पढते थे | झरिया की पोस्ट ऑफिस जला दी गई तथा झरिया रेल लाईन तोड दी गई। उस समय घनबाद में अग्रजों की फौ 
का हैड कार्टर था । हम लोग उनको टॉमी कहते थे। हम लोग भाग गए अगुर्वों में रामनारायण शर्मा बैजनाथ तथा धनगिरि बाबा १ 
इन लोगों को गिरफतार कर लिया ग्या। और आजादी के बाद रामनारायण शर्मा घनबाद का एम पी बना। 


दूसरे दिन हम लोग कतरास गए | कतरास के पास चास रोड थी | उसके इदे गिर्द आदिवासियों का गाव था हमने उनको 
आन्दोलन के पश्च में खडा किया तथा तीर कमान लैस एक जुलूस निकाली | सरकार को इसका पता चल गया तथा 'इब्राहिम' 
नामक दारोगा सब इन्सपेक्टर वहा अग्रेजो की फौज लेकर पहुच गया तथा हमारा सारा प्रोग्राम असफल हो गया। 


अगले दिन हम लोगों ने झरिया से ५ मील दूर पाथरड़ीह है गए | यहा अभी सिंदरी का फर्टिलाइजर कारखाना है। उस 

समय वहा केवल जगल था तथा आदिवासी रहते थे जुलूस निकाली | पुलिस को पता चल गया | वहा पुलिस पहुच गयी | हम लोगों 

को भागना पडा | मदन अग्रवाला गिरफृतार हो गया तथा बाकी के नामों का भी पुलिस को पता चल गया। मुझे पुरूलिया भागना पडा| 

क्योंकि मेरे पिता परेशान थे तथामुझे झरिया मे रखना नहीं चाहते थे | मेरे पिता का गवर्नमेन्ट के आफिसरों से अच्छा ग॒वर्ममेंट सबध 

था। उनको वार्निंग दी गई तथा मैं गोलकडीह कीलयारी में रहता था पुलिस की सर्च आगई । मुझे 'पुरूलिया वाले भी रखना नहीं 

चाहते थे इसलिए मुझे अक्टूबर महीने मे दुर्गा पूजा के समय बीकानेर आना पडा | ये सारा समय अगस्त १ के बाद का है | मेरे पिता 
जद पता चला कि मैं बीकानेर पहुच गया हू तो उन्होंने अपने रिश्तेदार तथा मेरी मा को कतई झरिया न भेजने की चिटठी लिखी। 


मैं बीकानेर पहुचा | पुलिस का घर के बाहर सख्त पहरा था तथा बीकानेर की गाडी में बैठते ही पुलिस की सख्त निगरानी हो 
| सिवाय पोस्टरदाजी के बाकी के क्रिया-कलाप शून्य सा ही रहा | मैं बाहर' पुलिस दूवारा नहीं निकलने दिया जाता था फिर भी 
स्टरबाजी होती थी । मेरे घर के सामने एक कोटडी थी उसमें शकर नामक एक इक्केवाला रहता था ! सी आई डी पुलिस का पूरा 
भव इस जगह था तथा घर के बाहर वर्दीघारी पुलिस तैनात थी थोडी सी सुगबुगाहट के साथ पुलिस की टोली हाजिर हो जाती थी। 
सक््मीनारायण जी पुलिस अफसर के आधीन यह टोली थी तथा दिन-रात उनका पहरा था | पोस्रबाजी से पुलिस परेशान थी। 


मधाराम जी डागा चौक में रहते थे तथा प मिक्षालाल जी बोहरा मेरे घर के सामने एक छोटी सी दर्जी की दुकान करते थे। 
डेत मिक्षालाल का दूसरा प्रमुख कार्य सगठन करना था तथा ये लाठी सिखाया करते थे। मघारामजी के विषय में पहले लिखा जा 
ग्रहै। मधारामजी से हमारा पारिवारिक सबध था इसी समय हम लोग मघारामजी के सम्पर्क में आए राजनैतिक क्रिया-कलाप 
!रुपसे चलता रहता था । सारे मघारामजी के पुराने साथी मिक्षालाल जी की दुक्कान पर येनकेन प्रकारेन इकटठे हो जाति थे तथा 
प्ररुप से गतिविधियाँ चलती रहती थी। 


२० जनवरी १९४३ में डागा चौक स्थित मघारामजी के घर मे यह तय हुआ कि २६ जनवरी १९४३ को स्वतन्त्रता दिवस 
गाया जाय। मधाराम जी ने यह सूचना अपने साथियो के साथ गुप्त रूप से सबको मिजवा दी | पोस्टर साट दिए गए | पुलिस हरकत 
आपी। इतनी हैरानी थी कि सख्त निगरानी के बावाजूद यह पोस्टरबाजी कैसे होती है ? हम लोग किस तरह पुलिस को चकमा ह। 
उसका तो पूरा हाल पुलिस आफिसर लक्ष्मीनारायणजी पन्‍नालाल जी वगैरह ही दे सकते हैं| लक्ष्मीनारायण जी जिसका कि हरम॑ 
दृवारा उपनाम 'शनिश्चर' रखा गया था मेरे को (जीवनलाल डागा) दोपहर में घर के बाहर बुलाया और पूछा कि (बा आप 
५ १६ जनवरी मनाने जा रहे हैं | मेरा उत्तर हा में था। पुलिस का सख्त पहरा विशेष रूप से बैठा दिया गया २५ जे 2 
की ड को खुलकर पोस्टरबाजी हुई तथा पुलिस की सारे मोहल्लों मे डयूटी पूरी भाग-दौड रही। हिन्दुस्तान टाईम” की कर्टिंग 

पागार में है उसकी अग्रेजी का अनुवाद हिन्दी मे निम्न प्रकार होता है - 

'पिछले चार दिन पुलिस की सख्त निगरानी के बाबजूद श्री लक्ष्मीनाथ जी मदिर के आहाते 
हे बा ध्वज को सलामी दी गई तथा मीटिंग भी हुई सबसे ज्यादा शोमनीय बात औरतों का इस पवित्र हद कक 
गरपनालाल पलिस की टूकडी बैठायी हुई थी | सुबह नौ बजे तक पाच आदमियों की गिरफृवारी हुई श्री मघाराम गिरफ्तारी हुई। 

जाल जी राठी रामनारायण शर्मा व श्री जीवणलाल डागा। लक्ष्मीनाथजी मदिर में सिर्फ चार जनों की गिरफ्तारी $ 


चुबह करीब आठ बजे लक्ष्मीनारायणजी तैनात थी घर के अन्दर प्रवेश किया! 
परे बजे लक्ष्मीनारायणजी व पुलिस की टुकडी जो कि मेरे घर के बाहर तैनात 
तैकर ०8६ 23 ली और तीन राष्ट्रीय झण्डों की बरामदगी करते हुए मुझे गिरफतार कर लिया। मेरा प्रोग्राम सुबह नौ बजे झण्डा 
लगे का था| अध्ययनार्थ अभिलेखागार का रिकॉर्ड पेश है 


ते में २६ जनवरी सुबह मनायी 
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मुझे गिरफृतार करके इक्के पर बैठाकर ढदों की कोटडी जहा स्पेशल सी आईं डी का दफृतर था ले जाया गया। मैं उस वर 
पूरी बीकानेर की गलियों से वाकिफ नहीं था| एक मुसलमान थानेदार एस आई की वह नियुक्ति कर दी एई | सारे दिन वहा रख 
गया | दूसरे चार आदमियों को कहा ले जाया गया मुझे पता नहीं । सब को अलग-अलग रखा गया | रात की मुझे पर बैठाकर लाई 
पुलिस ले जाया गया तथा वहा एक कोटरी में बन्द कर दिया गया। 


पडित मधारामजी पमिक्षालाल जी व श्री पन्‍नालाल राठी को कोतवाली में बद कर दिया गया | आई जी दिवानचद जी तथ 
डी आई जी गोवरघनलाल जी ने कोतवाली पहुँच कर तीनों से जबरदस्त पुछताछ की तथा असर कुछ नहीं होने पर वहा से चले गए। 
बाद में श्री पन्‍नालाल राठी को लाईन पुलिस ले गए जिसका कि मेरे को पता नहीं चला | पडित मघाराम जी व प भिक्षालाल पी वो 
चाच-छ दिन हिरासत में रखने के बाद श्री मनोहर लाल जी नाजिम के सामने पेश किया गया तथा हथकडी डालकर जेल में डात 
दिया गया और उनको सिर्फ दो घण्टे के लिए बाहर निकलने दिया जाता था। 


चपडित मघारामजी प मिथ्वालाल ज व श्री पन्‍नालाल राठी को कोतवाली मे बद कर दिया गया। आईं जी दीवानचद जे दया 
डी आई जी गोवरघनलाल जी ने कोतवाली पहुच कर दीनों से जबरदस्त पूछताछ की तथा असर कुछ नहीं होने पर वहा से चले गए! 
बाद में श्री पन्‍नालाल राठी को लाईन पुलिस ले गए जिसका कि मेरे को पता नहीं घला | पडित मघाराम जी व प॒ विक्षालाल जी 
पाष छ दिन हिरासत में रखने के बाद श्री मनोहर लाल जी नाजिम के सामने पेश किया गया तथा हथकडी डालकर जेल मेँ डरे 
दिया गया और उनको सिर्फ दो घण्टे के लिए बाहर निकलने दिया जाता था। 
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इघर लाईन पुलिस मे मेरे व श्री पन्‍नालाल राठी को भी इसी तरह अलग-अलग कोठरी में रखा गया | दोनों को एक दूसरे का 
पता नहीं था! बडी कडी आवाज मे पूछा-ताछी करते थे | मुझे खाना दिया गया | सूखी रोटी व प्याज-लहसुन मिली दाल को नहीं रवा 
सकता था। खाना बन्द कर दिया लाईन पुलिस मे हलचल मच गई | ता ३० १४३ को सुबह गोवरधनलाल जी आए आपने पूछा कि 
खाना क्यों नहीं खाते हो ? मैने कहा मै सूखी रोटी व प्याज लहसून का दाल नहीं खा सकता | आप आज तीन दिन के बाद सभालने 
आए हो | गोवरधनलाल जीने रसोडे मे हुक्म दिया कि इनको पतली रोटी तथा एक छटाक घी व बिना प्याज लहसुन की दाल दिया 
करो। 


पन्‍नालाल जी राठी को मेरे सामने लाए । मैंने उन्हे कहा कि पन्‍नालाल जी का हम लोगो के साथ कोई सबघ नहीं है। यह 
मधाराम जी के चक्कर में आ गए | उनको अलग ले जाया गया तथा मेंरी समझ मे उन्हे कुछ शर्त के साथ छोड दिया गया | मेरे साथ 
गवहार में पुलिस वालों की कुछ नरमी आई | 


कुछ दिनो बाद महाराजा गगासिंह जी का देहान्त हो गया | सार्दुलसिंह जी गद्दी आ बैठे । सर्वश्री रघुवरदयाल जी 
गगादास जी व दाऊदयाल जी को महाराजा श्री सार्दुलसिंह जी के सामने पेश करके उन्हेछोड दिया गया | शर्ते क्या थी ? मुझे मालूम 
नहीं। परन्त कुछ शर्त हो सकती है | प० भिक्षालाआल जी की एक फाईल अमिलेखागार मे रखी हुई है न ११९२/८१५ एस बी जोकि 
नकल पत्र सख्या ११२ पत्रावली सख्या ३ सन्‌ १४३ होम डिपार्टमेन्ट की है । बीकानेर जेल मे भिक्षालाल जी के बयान लिए गए है। 
पढित मिक्षालाल जी के बयान का सार इस प्रकार है - "मै भिक्षालाल इन लोगों का १९३६ प्रजा मडल के समय का साथी हूँ। अगर 


साथियों का साथ नहीं देता तो वे गधियों का साथ नहीं देता तो वे मुझे गद्दार समझते हैं। मुझे बुलाने पर साथ देना पडता है।_ 


मेने फाईल की नकल डायरेकटर साहब से मागी परन्तु अभिलेखागार ने देने से इन्कार कर दिया | फाईल मे भिक्षालाल जी 
१० आल १९४३ खडवा प्रस्थार्न के समय-मैं तथा गेवरचद तम्बोली उसको स्टेशन छोडने गए | फाईल संख्या ११९३/८१५ वा 
१२४४३ कनफीडेन्सल में एक रिपोर्ट पेश है। अतएव हमे उस चिदृठी की नकल दी गई। 
मिक्षालाल जी की इस फाइल में माफी लिखी हुई है तथा पुलिस के जो लिखित टिप्पणी है वह बडी दर्दनाक है | पुलिस 
टिपणी मे इनको एक अर्द्धकुशल दर्जी बताया गया है तथा बहुत गरीब अवस्था मे रहने वाला लिखा गया है | बीकानेर सरकार 
रन पर कुछ नरमी बरतने की सिफारिश की गई है। 
भिक्षात्राल जी एक बहादुर कर्मठ कार्यकर्ता रिहा कर दिए गए । इन्होने भविष्य मे अपनी अवस्था की परवाह न करते हुए जन 
जागृति करने मे किस तरह का सहयोग दिया समय-समय पर विवरण दिया जायेगा। 
पडित मघाराम जी महाराजा के पास जाने को तैयार नही थे । प मघाराम जी के कथनानुसार उनको भी हि # 
दिया गया | मघारामजी के पुत्र राम नारायण शर्मा को कब छोडा गया मुझे पता नही | मुझे भी रघुवर नर को पुलिस 
एटकारे एक या दो दिन पहले छोड दिया गया | तब तक मुझे लाईन पुलिस की कोटडी मे रखा गया। रामनाराण तथा पु 
*हुत जुनियर तथा छोटी अवस्था का समझती थी | इसलिए कोई जुम्मेवारी की बात नहीं की | 
कि बाहर आने पर मुझे यह मालूम पडा कि हमारे सारे बुजुर्ग नेता रिहा कर दिए गए हैं। उनसे सुना 
शासन सचालन को देखे तथा उनको कहा कि राजनीति मे फिलहाल भाग न ले । इस प्रकार एक 
सरगर्मी शात रही | 
रंश पा के परिवर्तने के साथ ही उसके प्रधान मत्री व केबिनेट मत्री का भी परिवर्तन हो 
उनके स्थान में नारायण सिंह जी व प्रतापरसिंह जी की बोलबाला रहने लगी | रेजगी काण्ड की सुरुआत 


रैजगी काण्ड - यह काड एक अन्तर्महल की कलह है जो कि प्रगट रूप में नाचने लगी । 





॥ गया कि महाराजा ने कहा 
क बार कुछ समय के लिए 


मान्धाता देना 
गया || मान्धाता सिंह को स्तीफा 
के यहीं से होती है। 


नधाराम जी रिण होकर माजी साहब के बास मे जहा वे पहले से वैद्यगी कर <है थे अपनी दुकान खोल ली। भाजी साहर 
का बास क्चष्टरी के पास है तथा एक नाला बहता है | मघाराम जी की दुकान उस नाले के बाए तरफ थी। उसके आस-पास 
गोवरघालाल ज डी आई जी का मकान था| इसकी शुरूआत इस तरह है - 4 


उस समय रेजगी का मिलना बहुत कठिन था | एक रूपया में चार आज़्ा से छ आना तक बटटा लना आरम था। इस 
कठिनाई को राकने क लिए उस समय के अर्थ और गृहमत्री नारायणसिंह जी कुछ सेठो की तलाशी लेनी शुरू कर दी | इसी समय 
रूपया गवन किया हुआ बताया गया था और उनको देश निकाला हुआ था। यह बडे पद पर रहने योग्य नहीं | पुलिस की निगाह में 
पर्चा बम्बई से छप कर आय था तथा उनको भूतपूर्व पृधानमत्र मान्धातार्सिंह जी पर शक था | पुलिस यह छानबीन कर रही थी कि पर्चा 
किसते छपवाया वा कौन बम्बई गया। 


पुलिस के दो ग्रुप काम करने लगे। यहा पर ग्रुप जिसका सचालन ठाकुर जसवन्त सिंह जी कर रहे थे और दूसरे ग्रुप का 
सचालन गोवरधनलाल जी | ठाकुर साहब ने गोपाल लाल जी दम्माणी को पकडा। श्री गोपालाल दम्माणी के पिता व ठाकुर साहब के 
पिता घनिष्ठ मित्र थे | उनके पिता गिरघरलाल जी दम्माणी उन दिनों मे बडे रईस व बडे घरानों में से थे । ठाकुर साहब की कोठी में 
उन दोनों बुजुर्गे]का एक साथ फोटो लगा हुआ था| उाकुर साहब ने गोपाललाल जी दम्माणी से घनिछठता करनी शुरू की । ठाकुर 
साहब की कोठी में दम्माणीजी का जाना आना शुरू हुआ | ठाकुर साहब दम्माणीजी से पर्चे के विषय में छानबीन करना चाहते थे | 
मघाराम जी को गोपाल दम्माणी पर शक हुआ और वे आपस मे एक दूसरे के विरोधी हो गए | एक दिन ठाकुर साहब की कोठी में 
सध्या समय दम्माणी मेरे को ले गया | मेरा परिचय ठाकुर साहब अच्छीतरह जानते थे | दम्माणी ने कहा कि वैद्यजी मेरे को इस मामले 
में फसा रहे हैं। मैं ठाकुर साहब की इच्छा समझ गया। दोनों नेताओं में भरपूर फ़ूट पड गयी । जसवन्तर्सिह्द जी ने मेरे से बात करने में 
ज्यादा दिलचस्पी भहीं ली क्योंकि मैं गोवरधन लाल जी पार्दी वालों का जाच का विषय था| माजी साहब के मोहल्ले मे भाणिया प्रोहित 
की एक दुकान थी। पार्चे उसी दुकान से बरामद हुए थे। भाणिया से पुलिस ने यह कह्ठा कि पर्चे मघाराम जी ने उसको दिए थे | 
पुलिस गोपाल दम्माणी से भी यह कहलवाना चाहती थी। 


मैं ज्योंही ठाकुर साहब के बगले से निकला मैंने दम्माणी से कहा कि वह फस गया है| दम्माणी ने कहा कि वैद्यजी उसको 
फ्साना चाहते हैं। दोनों में खूब अनबन चली | 


इधर पुलिस चौकसी मेरे पर भी बढ गयी। श्री लक्ष्मानारायण के आधीन पुलिस की दुकड़ी फिर से घर के बाहर बैठायी गई। 
फिर वही शिंकजा कसा जाने लगा वैद्यजी को मेरे पर भी शक हुआ | राजनीति में जब साथी को मुखबिर समझ लिया जाता है तो 
चलते आन्दोलन मे विकट समस्या खडी होती है। मुझे भी कोटवाली बार-बार बुलाया जाने लगा | मैं भी तग था। माजी साहब डेरे पर 
वैद्यजी दुकान के पास में खडा था कि मुझे गोवरधनलाल जी आते हुए दिखाई दिए। मैनें उनसे कहा कि आप मुझे नाजायत तग कर 
रहे हैं. अच्छा हो कि आप मुझे गिरफृतार कर ले। मेरे घर दाले मुझ से परेशान है। गोवरघनलाल जी ने पूछा कि आप इस विषय मे 
कुछ जानते हैं । मैंने बिल्कुल ना में उतर दिया | गोवरघनलाल जी ने कुछ प्रश्नों के साथ वद्वा चल दिए । वैद्यजी यह देख रहे थे। 
वैद्यजी को भी मेरे पर शक हुआ और मैंने कुछ समय के लिए वैद्यजी का साथ छोडना उचित समझा | 


भाणिया प्रोहित से सुगबुगाहट पाकर वैद्यजी को गिरपृतार करने की गोवरघनलाल जी ने सोची । लक्ष्मीनारायण पेन्टर 
अथऊ' की सलाह से वैद्यजी स्टेशन की तरफ चले गए क्योंकि ठाकूर जसदन्तर्सिंह शीशराम व जगदीशप्रसाद वैद्यजी की तलाश में 


थे । उघर रामनारायण य स्वामी जी कोतवाली पहुचे | रामनारायण को तो कोतवाली में बैठा लिया गया और मघाराम जी को स्टेशन 
पर गिरफृतार किया गया 


उधर श्री दम्माणी जी को गिरफृतार कर लिया गया और दोनों को अलग-अलग शिंकजा पर चढ़ाया गया। 


शिंकजा -भीरसाहब घानेदार ने एक पलग मगवाया तथा दो हाथ पीछे के पैर चौडा करके पायों से बधवा दिया | सिपाहियों 
के साफे से पलग और गर्दन में डालकर महान कष्ट पहुचाया गया। 
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उघर गोपाल दम्माणी ने इतना जरूर कहा था कि वैद्यजी बम्बई गए थे। मीर साहब शीशज्राम कुन्दनलाल इन्होंने दोगों को 
भरपूर कष्ट दिया। 


भीतर जाकर दोनो की आखे खुली | दौनो फिर वहा एक राय हो गए | दम्माणी की तरफ से श्रीगोपाल जी याठी ने हेबियस 
कारपास के आधीन हाई कोर्ट में अर्जी दी और गोपालजी जी दम्माणी को छोड दिया । उघर मधघारामजी के पुत्र रामनारायण ने भी 
धर्जी दे रखी थी। गोवरघनलाल जी व ठाकुर जसवन्तर्सिह ने वैद्यजी को एक लॉरी मे बैठाकर रात को | बजे घर के पास छोड गए। 


दूसरे दिन अपनी डाक्टरी परीक्षा कराने के बाद वैदूयजी रघुवरदयाल जी गोयल के पास पहुँचे | श्रीगोपाल दम्माणी ने भी 
पुर्म ३३९ ता हा में मुकदमा दायर कर दिया | सिटी मजिस्ट्रेट की अदालत मे तीसरी पेशी होने पर जगदीश पूसाद शीशराम, 
कुन्दममल और मीर साहब से पाचश्सौ रूपये प्रत्येककी जमायत मागी | नूसिंहदास जी डागा ने उन पुलिस अफसरों की जमानत दी। 
पुलिस के जनरल इन्सपेक्टर की चेष्टा से उन पुलिस ऑफिसरों को बरी कर दिया गया | अभिलेखागार में रेजगारी के कोर्ट के 
कागजातों की पूरी खोज की गई परन्तु कोई भी रेकॉर्ड अभी तक उपलब्ध नहीं हुए इसलिए प्रमाण देने में असमर्थ है श्रीगोपाल राठी 
से पूछताछ की गई कि हेबियस कारपस की नकल प्राप्त हो सके परन्तु उसके पास उसकी कोई प्रतिलिपि नहीं है। 


यहा एक बात स्पष्ट होती है कि मघारामजी व दम्माणी जी दोनो के बीव में पर्च छपवाने की कुछ बात मालूम थी । पुलिस को 

गहशक था कि दोनो कार्य में लिप्त है तथा यह कार्य पूर्व प्रधानमत्री मान्धातार्सिंह जी दूवारा कराया गया है। शासन के परिवर्तन के 

साथ-साथ ऑफिसरो की रूख मे भी परिवर्तन हो जात है। यह कुर्सी का नियम है। जो कर्मचारी कल तक माखाता सिंह जी हुकूमत 
रहते थे ओज वह कुर्सी के साथ बदल गए और उसी व्यक्ति को दोषी ठहराना चाहते हैं। 


'बीकानेर का राजनैतिक विकास और मघाराम नामक पुस्तक पृष्सख्या १४२ दूसरे पहरे के अन्तिम कडियों में दम्माणीजी 
ग्रयह कहना कि 'मधाराम जी बम्बई ग ये यह पूरा पुलिस की जाच का मामला तैयार करता है तथा पडित जी का भी कुछ अनर्गल 
हे ३ परशक कायम करता है। बात को उगलवाने के लिए जो कुछ भी तरीका अपनाया जाय पुलिस को क्षम्य है। वर्तमान में भी 

दर्रा चलता है। 


इस रेजगी काण्ड का राजनैतिक आन्दोलन से कोई मतलब नहीं। यह एक महलों की अन्तकर्लह है जिसमें यह दोनों नेता 
धक्रिण होना पुलिस दूवारा दर्शाया गया है। दोनो आपस मे उलफ कर इसमें फसे हैं और अथक' साहब भेदिया के रूप में मुख्य 


गधदर्शाता है। 
वैद्यजी मारवाडी रिलिफ सोसाईटी की हैसियत से नौकर थे | उनको रसायनिक प्रक्रिया 
लिफ सोसाईटी में रसायन शाला के प्रमुख व्यक्ति का पर 


शा ज्ञान था। मैं वैद्यजी को अच्छी तरह जानता था | वैद्‌यजी ने तीन व्यक्तियों को विभिन्‍न रूप कै तिए 
साथ अलग रहना शुरू कर दिया वैद्‌यजी मेरे को सध्या समय रोज आधा सेर गर्म दूध पिलाते थे। गकुछ आर 
दूपफ 
(2०7 
फ़िर के कर दिया | जब वैद्यजी को यह पूरा विश्वास हो गया कि मैं इस वैद्यजी 
रहना शुरू कर दिया तथा साथसाथ खाने पीने लगे। लायी 
उतने ॥ 
गया जप अथक' को मधघाराम जी ने पान मे रसायन डालकर श्रीराम जी आचार्य के दृवारा रतन हित 32 जोफि 
सासमय है वह पागल हो गए तथा आगे कुछ भेद खोलने मे असमर्थ हो गए | ठाकुर जसदन्तर्सिह जी उनके जरिए देखरेख का 
लगाया कास्टेबल सी आई डीतता अथक साहब की देखभाल के लिए नियुक्त कर दिया तथा उनमें व 
तथा उनकी पूर्ति भी की जाती थी। ठाकुरदास जी कई महीनों तक उनकी देखरेख करते रहे कक 
आई >रलाल जो कि मेरे घर के सामने इक्रे घोडे रखता था पुलिस की दुकडी उसके स्थाव में पडाव डालकर रह 
'शकरिया जटाघारी कहते थे। उसके जरित्र मे थोडी हलचल थी। 


जी को फसाने के पडयत्र से बिल्कुल दूर है तब 


ठाकुर जसवन्तसिह जी बदली हो गई थी तथा ठाकुर रामसिह जी उस स्थान पर एसपी नियुक्त हुए थे। शकर को एक सोने 


के जेवर जबरन उतारने मे जुर्म मे फस्ताकर केस दयार करवाया गया तथा कोतवाली मे उसकी खूब पूजा हुई और बरामदगी के साथ 
केस चलवाया गया। 


नरसिहदास जी डागा कद छोटा तथा बड़े होसियार व्यक्ति ये। मघाराम जी के तानेबाने मे वह नहीं फसे | यह डागाजी हम लोगों 
के पुलिस ऑफिसरो के मुखबिर थे जिसका जिक्र आगे किया जा चुका है। इस तरह इस काण्ड अन्त हुआ। 


पुलिस की पूरी निगरानी जो कुछ कॉल के लिए स्थगित थी फिर से शुरू हो गई तथा हम लोगों के घर के सामने टुकडी बैठा दी 
गई। लक्ष्मीनारायण जी की तिगरानी में दीदार बक्स तामक एक हवलदार कुछ सिपाही के साथ नियुक्त किया गया। दीदार पता नहीं 


था कि हम कहा जा रहे हैं और आगे क्या होने वाला है। उस समय हम लोग धूल मे लठ मार रहे थे और यह कोई उम्मीद नहीं थी 
कि एक दिन राजाओं को राज्य से हाथ घोना पडेगा। 


मेरे को विद्या अध्ययन की बड़ा बाघा थी। पुलिस वर्दीघारी हमेशा मेरे साथ रहती थी। मैंने इस कारण मुझे कोई भी सस्थान में 
घुसने की इजाजत नहीं देता था। सब कोई राज्य ड्रोही समझते थे। मैं गगा सस्कृत पाठशाला जो कि रत्तानी व्यासो के चौक में थी और 
जिसका प्रधानाध्यापक श्री मालीराम जी शास्त्री थे एक दिन गया व उनसे सस्कृत अध्ययन की प्रार्थना की। मालीराम जी सारी स्थिति 
को भाष गए। उनहोने मेरा नाम प्रथमा में लिख लिया। मुझे सस्कृत व्याकरण पढ़ाने लंगे। बाहर पुलिस की टुकडी तैनात रहती थी। 
प्रमुख रूप से साहुकार व्यास कन्स्टबल व हैड कास्टेबल तैनात रहते थे। प्रधानाध्याक जी तुरन्त पाठशाला से चले जाने को कहते ये। 
जाच में वे कहते थे कि मैं पढाकर तुरन्त भेज देता हूं। मैंने प्रथमा सस्कुत पाठशाला से १९४४ म॑ पास की। 


अब मैं मेरे परिवार के बारे मे लिखना उचित समझता हूँ। मेरे पिताजी मुझे बहुत मानते थे। १९४३ के अन्त में वे बीकानेर आए. 
हुए थे। उनको यह मालुम पडा कि मेरी मा ने हीरों के खानदानी जेवरात मेरे मझले भाई आशाराम को पहनने के लिए दिए और वह 
उनको हडप कर गया। जो जेवराज उसको पहनने के लिए उसकी लिस्ट निम्न प्रकार से हैं - 


लिस्ट मेरे मा के हाथों से लिखी हुई महाजनी अक्षरों में है - 


श्री गणेशजी 


॥ विगत इण भात आसाराम ने पेरणने सारू जिन्स दीनी पढो एक हीरा पन्ना में जडियोडो बटन हीरो रा नग ४ गले री माणक 
री बड़ी घड़ी जेवरी हीरा माणक की बडी चैन हीरा माणक री बडी घडी-२ चैन एक सोने री भरी ५ सिर बटन-२ घडी-१ हीरों री 
हाथ री पर खरजर इत्यादिय द बाई जाना। 


अध्ययनार्थ महायनी अक्षरों मे लिख हुई दस्तखत समेत लिखावट पेश है। 


मेरे पिता को जब इन जेवरातो के विषय मे मा ने उनको कहा तो वे आशाराम से मागने लगे। आशाराम ने बाप का सामना किया। 
उनको हृदय का दौरा पड गया । कुछ समय पश्चात्‌ वे बीमार अवस्था मे झरिया लौट गए। बहुत दिनो तक बीमार रहने के पश्चात्‌ 
नवम्बर १९४४ मे मृत्यु हो गई। 


मैं प्रथमा की परीक्षा देकर झरिया उनके पास चला गया। पिताजी की मृत्यु के पश्चात्‌ मेरी आर्थिक स्थिति बहुत सराव हो गयी। 
( राज्य से दूसरी तरफ परिवार से भयकर त्रसित हुआ। 


प्यदे ते फर्जी भयो - 


कोट से १२ अगस्त १९४४ के अक में एक उपरोक्त सवाद प्रकाशित हुआ। इस सवाद से महाराजा बहुत नाराज हुए और उन्होंने 
आस्त १९४४ को श्री गोयल जी को गिरफ्तारी की आज्ञा दे दी। उनके साथी श्री गगादास जी कौशिक व दाऊ दयात जी आचार्य 
भी नजखद किया। रघुवरदयाल जी को लूणकरणसर तथा श्री कौशिक जी व दाऊजी को अनूपगढ किले मे नजखद रखा। 


जनकी गिरफतारी के पहले दिन खादी मदिर मे बैठ-बैठ कुछ श्री कौशिक जी व वैद्यजी मे बातों की नोक-झोक हो गई। कौशिक 
के मुह से निकल गया कि महाराजा ने श्री गोयल जी कौशिक जी व दाऊजी को छोडकर अन्य नेताओं को 'हुल्लडवाज” की सन्ञा 
है। वैद्यजी के कथनानुसार जनता के धन से खादी मदिर की स्थापना हुई है और कौशिक जी उसमे नौकर पे। वैद्यजी को यह वात 
7 सथ्की और आपस में मनोमिटाव हो गया। “प्यादे ते फर्जी भयो” मे होम मिनिस्टर साहब व उसके सलाहकार जो कि परिषद्‌ के 
है भगि हुए नेता थे, नियुक्ति की खबर दी ! महाराजा साहब को यह अखबारी आलोचना अच्छी नहीं लगी। परिणामस्वह्षप तनाव हो 
।। श्री गोयल जी व वैद्यजी दोनो के रास्ते अलग-अलग थे। वैदूयजी जयनारायण व्यास के अनुयायी थे तो गोयल जी हीरातात 5७52 
। परत जेनों बैठे-बैठे गोपल जी को संगठन की बात याद आयी और वैदूयजी को कहलाया तो वैद्यजी ने चुटकी ली कि 'हुल्त- पे 
,अन्टेलन का भार कैसा सौंपा जा रहा है। ”इससे साफ जाहिर होता है कि महाराजा साहब से मिल्लत व अनबन गोयल जीसे २ 
भीतरी कारण अज्ञात है। एक तरफ महाराजा साहब गोयल जी की प्रशसा करते हैं तो थोंडे ही समय पश्चात्‌ ही उनको 228 
हु देते हैं। अमिलेखागार में कारणों का कोई रिकार्ड नहीं है । गोयल जी को अपने पर पडने पर बैद्यणी को साठन के लिए कै 
( नृृत्व का भार वैदूयजी पर छोडना समझ में नहीं आता। 
से की गई व वैदयजी के 
पूर्व मे गैर कानूनी घयित 
रिहाई की आवाज उठाई 


'ज़ूसर गेट के बाहर गबोलाई तलाई पर २६ जनवरी १९४५ को प्रजा परिषद की स्थपना गुप्त रूप 
'र इसका भार डाला गया। वैद्यजी ने गुप्त रूप से सदस्य बनाना आरभ कर दिया। प्रजा परिषद्‌ साठन 


2 । वैदयजी ने इस सगठन को बडी कुशलता से करना शुरू किया। गोयत जी व कौशिक थी के 


दाऊजी 


उनको भीबीएम 
श्प्त मं आवार्य अनूदगढ किले मे मलेरिया से ग्रसित हो गए। उनकी वहा हालत खराब हो गई तथा उनको हमे 


तथा कथनामुस्तार सकतीं है। 
ताया गया तथा कुछ शतो के साथ रिहा कर दिया गया। दाऊजी के कघनामुस्तार माफी भी हो सके 
मात्र 'उर्जीनवीसी करके 


९ जाचाय एक निर्भाक भोदूधा है । बहुत स्पष्टवादी ऊच्च घटना घटी तथा एक 
रिवार है। बहुत स्पष्टवादी ऊच्च विचार के हैं। उन पर क्या घटना मनृष्य 
तन पोषण करने वाला था। वृद्ध माता का भार भी उन्हीं पर धा। उनके परिवार पर उठ वक्‍त क्‍या घटी साधारा गे 
हर है तथा मेरी समझ मे उन्होने किसी से भी कोई तरह की सहायता नहीं ली 


